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साप्वी श्रष्टा श्रोमती पिव श्री जी महाराज श्री 
एिष्या-रल्न प्रम दयावती श्रीमती 
ध्री दया श्री जी महाराज 
की प्रम विदुषी 
रिष्या 
रत्न | 
श्रीमता बुदधश्नीजी महोदय। द्वार ददी भषामे 


लिखित एक श्रतिपौरयाणिक 


 ॥ 
अरीचन्द्रराजचासि 
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„ : # श्री परम गुरुभ्यो नमो नमः ष्टः 
ल्ट 


= भण्ला चर्ण 


"५१५ 


, (दोह्य) 


ॐ अ्रहे- पिले नमू मुखसतागर भगवान ! 
जिन हरि पूजश्वर नमू" वीर कमे कन्याख ॥ 


1 


` : पणय पिवेक दयामयी जिन वाणी जयकार । 
मद्धि शद्वि मेरी कर त्राणी-विशद्र-पिचार्‌ ॥ 
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महा मदिमशाली दए महाराजा भ्रीचन्द्‌ | 
यष्ट चि उनका लिषु पटौ मुनो सानन्द ॥ 
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या श्रीमती दया श्रीजी महाराज 
श्रापक्री स्चिप्यारस्न 
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प्रा वैशाली म॑ फाषी चहल पहल दिखाई दे रदी 
ह। वीं कफे निवासी सुन्दर चस्त्रालंकारो फो धारण फर 
उत्रासंग्‌ किये शीघ्रता से नग्र के दिर चले वरट्‌ दं। 
चलिये ! पाठकगण ! दम भी दनके साथ वले, धवार जिन 
पूजनीय मदास्पा के दन फे को वे ल्लोग इतने उसा 
णयं उमंग म ददे चलते जरे £, उनफे दशन कर हम 
भी कृतां पते | 


नगर के बाहिर शयान फोर मे विशाल उष्वन रै, 
जो नाना प्रकार के धापन, जामून, कदम्ब, नीद, नारंगी; 
अनार) धरमरूद सादि फल वते दृ, ठथा पदु चम्पा, 
फोरंट ध्चादि पुप्प बाले तस्यां एवं मालती, पृधिक्रा, रउनी 
शमादि लतार्यो के मरणे से नन्दनेन के साध रपद स 


( ४ ) 


रहा ह । समी व्र फलित अर छुघुमित हो रहै ई । म्यो 
आजकल ऋतुराज व्रसन्तकरा आगमनहोरहाट, सनौर 
प्राठः कराल्लीन मन्द्‌ सुगन्धमय वायु ते उसके सूप सौन्दर्यं 
एवं मधुरिमा को दिगुशित कर दिया है, मानों यति मधुर 
रसालरस मे अमृत घोल दियारो, ओरौ उधर देष ! 
उस्र येवे आम्‌ वर्त पर वेटी कोयल पंचम स्वर मे अलाप 
लेती हुई प्रकृति को युखरिति बना रही है । जयादय भी 
टष्टिपतत करिये 1 पुष्पों बल्ले पौधों की शरोर मधुक्सै के 
समह खमनां की मयुर गन्ध से प्राकपित टो लप्के चरे 
जारहे ईं । 


वह्‌ सामने चा शोक वत्त है, उगके स्रधो-भाग 
मँ तपोधन महाप्निर्यो से पिरे दुष देवरयित स्वरणं कमल 
,, मेगतराय्‌ महावीर के प्रथम मणध{ उज्ज्वल गीग्व् 

शरीर प्रशस्त ललाट श्रर शान्त मष मद्रा वालं 
भगवान्‌ दन्दरभूति गौम स्वामी विराजमान है ! प्रहार्कर 
पवित्र मृति ह। त्यग्रारित्तपदी जसे शरीर श्राग्य 
गियेर्ेटा हो । उनक्रे पनीत परदप्लां के निकट दी 
णाली के गण--तन्तराधिपति परमाद॑त महागजा चेक 
नव्रभावसे वटे र) पसर दी उनका परिवारयम प्यं नर्गग 
निवासी गख श्रपने २ योग्य म्नो फर ब | 


{ ५ )} 


गणधर महाराज भरी सौतम स्वामीजी ते राजा प्रजाको 
\ लव्य करके धर्मदेशना दैते दए फरमाया-- 


देवानुप्रियो ! धर्म, दान, शील) तप श्रौर भव्रसूपसे 
चार्‌ प्रकारं का होताद्‌! उन चारो मंभी दृन्छागौधन 
स्प तपोधर्म श्रात्मविकास मे सवीधिषः लाभदायक माना 
गया ह्‌ । शस्त्रो म॑ उसके श्रनेक मेद्‌ वतये गये हं। 
उनमें श्री ्ायंपित्त बद्ध'मानतपः) निकाचित कमौ का 
भी नाश करने बाल्ना ट । उसका स्वस्य दस प्रकार दः- 

णगाष्श्राणि श्राय॑विलासि प्रफेवः दुदिटम्ताणि । 

पजन्तमस्भतद्ासि,) जाय पुष्णं सयं ते्ि॥ 


दयसं विलवद्द्रमाणं, नामं महातय्यरणं । 
चरिसाणि तवे चडदस, मास तिगं यीस दिवसारि ॥ 


अथोत्‌-एङ़ ध्ंपिल एक उपवास, दो श्राप्रिल एक 
उपगास) तीन यांविल एक उपरास यत्‌ श त्रंमित्त एफ 
प्यास दो तय यह तप पणं दो जाता हं । यह्‌ श्रंमरिल 
र मन्‌ तप लगातार क्रेतो चौदह वपे तीन माम च्रौर 
पीत दिने पएगदहोताहै। 
ज ंदणेण तश्चा; भवि श्र गार्य यर्मणतयं 1 
तस्स फलेण टुष्या, सोद सिस्विन्द्‌ निवा सया षुद्िश्रः + 


४ ५ [र [ ट 
श्रथात्‌-उपर वति दए उट बद्‌मभारावद्धमान 


(६. 


श्रायंवरिल तप को चन्दन नाम रे एक माग्यशात्ती पृष; 
आराधन फिया । उप्ते वह माग्यशलो चंदन महार 
श्रीचन्द्र हए । वे दी श्री चन्द्रराज महाराज्य के सु भे। 
कौ प्राकर उतरोत्तर मोत सु के श्रधिकारी हुए । 


मह(राजा चेटरक ने बड़ेयिनीत मधसेश्री गौतमरस्वा 
जी से पूह्मा भगवन्‌ {-्रीचंद्रराज महाराजा शौन हुए १ लं 
पवित्र चशिवरामूत का पान अपश्री के पुनीत भुखार 
से करने फी हमारी उत्कट अभिलापारै। प्याया 
दयालु हम पर दया के फप्मायेगे १ इस प्राधना र 
ल्य करफे श्री गुरु गोतम स्थामी जी मक्राजनेरः 
ध्री चंद्र चि स्माया उपक्र पाठक श्रगले अंको ; 
रसास्वाद ल । 









५ 
7 


+ 
५ 50 ५ ५ 





१ 


| 





पराचीन काल के भारतवर्षं मे उशस्थलपुर नाम का 
एकं बड़ामारी सुन्दर नगर था। उसमे एक लाख गवो 
पर॒ शासन करने बात्ते न्यायी प्रतापी यशस्रीश्रो प्रताप 
सिह नाम के महाराजा राज्य करते थे । उनके अंतःपुरमे 
स्प-सौन्दर्य-शीलादि सद्गुणो से त्रप्राभों को जीतने 
वाली पांच सौ दिव्य राणि थीं उनमें सुषिया प्डराणी 
जयश्री नाम की धीं । उनके जय, तरिजय, पराजय, श्र 
जयंत नाम कै चार राजङ्मारये। णक करोड सुमट, 
दश लाख. घोडे, दश हजार हाथी श्रौर उतने ही रथों 
से सम्पन्नं उनका सैन्य दल था। मंत्रीमहापत्री, सापेत 
श्रादि प्रशस्त साधनों से श्रीमान्‌ प्रतापिह सुचारु दंग से 
राज्य का पालन करते थे! 


{ ८5 )} 


एक्‌ दिन महाराजा अपनी सुषिशाल्त राज सभा 
पिराजमान थे | उस समय प्रतिहारी हारा आ्ाह्ता-्रा 
एक सार्थवाहने उस समा में षडे यद्य के साथ प्रे 
किया । शिष्टाचार के बाद महाराजा ने उससे परिचय 
एटा तव उसने कहा करि देव १ मे दीपरिषा का रं 
वाला हं । मेरा नाम वदत्त हे । व्यापार के निमिच मे 
यहां माना द्रा ह । स्रज श्यापफरे दशनपा पं ढता 
हृग्रा ह| 


महाराजा प्रतापसिंहे गागंतुक व्यापारी का स्वागत 
करते दए पू कि क्या श्राप अपनी उस दीपशिखा नगा 
का.प्रिचयभी दंगे १ सार्थवाह वर्दचने बडी प्रसन्नता 
से कढाज्यों नहीं | देवएणसेतो मारतवष में फं नगः 
ह परन्तु दीपशिखा का ठार श्रूं ह । देयाधिक सन्धय 
को ध्रारण करने वाते स्त्री-पुर्पों से वह इन्द्रपुरी फो म॑ 
मात दूती ई । भगवान के मंदिरे से कोट श्रीर्‌ वर्जो रे 
एवं राज महो से शोभायमान श्स नगगा के समानं 
द्सरी कोई नगरी शायद ही कदी दहोगी ? भिषक पीय 
म चार दरवाजा बाला, कनकः कृलर्णो से मंटिवभ्री शद 
नाथ भगवान का एक ददादी तमणीय प्रियाल अन 
मंदिर ई! जौ उसे तीं स्थान का मदत्वप्रदानक्रता ६। 


५ “ 6 


चासं दानो से प्रारम्भ होकर चारी दिशाश्रो मे दुकानों 
# श्रेणियो से विराजित चार बडी सडक जगह जगह 
चोराहो से येल खाती हं । 


दीपशिखा के ईशान कोण मेँ राज-वरभियो के रग्नि 
कोण फे व्यापारीयों कवा कोण म चत्रिो के ओर 
तैचछत्य कोण मे सव प्राजनो ॐ निवास-स्थान वने हृष्‌ 
ह । उसक्रे वादिर पत्थरों से वधा हु्रा कमलो से राज् 
हंसो से पिराजित एक बहुत बड़ा पड सरोवर नामका 
तालाच वना ह्ु्रा ह । जगह जगह मधुर स्वादिष्ट जलल से 
पूणं वाधडियां इए प्याउ एव फल एलो से रदे पड़े 
पेड पौधों बले हरे भरे उद्यान नगर ङी शोभा को चौयुनी 
वदरा रहे हं । 


हे महाराज ! दीपशिखा की तारिफ युदसे नदींकौ 
जा सकती । देषने से द्यी पता चलतताहे कि केसी है वह? 
अच्छा होता यदि राप वहां पधार कर उसे देखते । मै 
मानता हं पके आातितर्थ्य-सत्कार फो करने मे दीपशिखा 
के निवासी हमे भी वडा आनन्द प्राष् होगा । आप एक 
पार जरूर २ वहां पधार । 


इस प्रकार व्यापारी परदत्त द्वारा दीपशिखा की 
विशिष्ट तारीफ फो सुन कर एवं उसके भाव पृं च्रामत्रण 


। 
॥ 


( १० ) 


का खयाल करके महाराजा प्रतापसिह का चित्त वहां जपने 
के तिये उत्कंटित दही गया। कई दिनों बाद उती 
उ्कणएठासे प्रेरित द्य देश दर्शन के वाने अपनी शं 
रक सेना को तैयार होने की अज्ञा दी । वात कौ वात 
प सारी सामग्री जुट गई। भारी उत्सव फे साथ श्रपमे 
सामन्तो के व योग्य मंत्रिर्यो के साथ दीपश्चिष्ा की दिशा 
म महाराज ने प्रस्थान ऊर दिया। 





र 


दिशाँ शान्त ह 1 वायु यनुद्कत्त वहता हो । अकाश 
निर्मल दो । पी मधुर बोलते हौ । ये सघ भप्री की 
शमे एचना्ये हँ महाराजा प्रतापिह माबी की मंगल्ल 
परेणा से प्रेरित हुए, अपने लच्य-दीपशिखा कौ तरफ 
छवाधगति से जा रहै ये । मागं में अये हुए सुरम्य बन- 
स्थल ने फिर भी उन्दं इह समय के लिये अपनी मनोरम 
लोला दिखने कै लिये रोक दी लिया। 


महाराज फी आज्ञासेतंवु गाड दिषे गये | विश्राम 
के्तिये हाथी घोडे खोल दिये गये । अपने २ रोमं 
सभी आराम करने लगे । वटिया कीनघाव के षने ततव 
म जिसमे मखमली फशं खौर इरानी कालीने वि हई धीं 
जो चरो चोर रेशमीन रस्सियोसे चांदी के खुदो में 


( १२ ) 


धा हुश्च था उसमे एक रत्नजघित सुरणं प्तम पातय 
हुए महाराजा अपनी धावद करो दूर कर रहे थे | सुद 
जरी की पोशाक पहने हाथो मे सोने चांदी कै दणड लिये 
द्वारपाल मोन घुद्रा में षडेथे। दरे के चसे नोर हो 
मे नंणौ तल्लषारं लिये हुए सेना के चुने हुए सैनिक पहरा 
लगा रहे थे। 


चायो ग्रोर का घतावरण शन्तथा। कभी र्नाम 
के पेड़ पर वटी हृ मदमाती कोयल की कूक श्रार मरं 
के लोभीर्भेवरोकौमगूज इं चण फे लिये शान्तिको 
, अ्रवश्य भंग कर देती थी पसे प्रसंग मे रोई चार कला- 
यान्‌ द्वारपाल के पास आक्र बो्ेश्रि दम महाराज ङे 
दभन चाहते ई ¡ उनकी इस धात से प्रगिति हो द्वारपालनें 
महाराजा को चित किया । महाराजा प्रतापरसिह गुणियां 
` क्रा समाद्र करने बाले थे, अतः उन्हं यपन पासलानंकी 
श्रा देदी | राजज्ञासेवे चार वड्‌ विनीत माव से 
महाराजा के पास पैव! स्वागत-रिष्टाचार्‌ कैषा 
महाराजा म उनसे पररिविय पृछा) तव ठन कलाकार नं 
्रपनी ग्रोन मरी बाणी से निवेदन सि, परि महारा 
हम श्री युसन्धर कलाचाय फे दिष्य । आपकर श्री 
चरणों छी मेवामें रहना चान्द । रम्मे से प्प पतिया 


( १९३ ) 


क्री मापा जानने. वाली, द्रा स्वामो के चित्त को पहचानते 
याला, तीसरा स्त्री-पुरपो.फे . लक्षणा को समसने बाला 
ग्रौर्‌ चौथा रथ को चल्लने की कला मेँ प्रभीण है 


महाराजने कल्लाकारो फो बड़ी प्रसन्नता फे साथ 
श्रपने पास रख ज्तिया । ठीक है गुणों का त्रादर कदां 
नहीं हेता ? कहा भी है-- ` 


"गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिगं न च वयः" 


ग्रथति सर्वत्र गुणोँकी दही पूजा होती हे । गुणियों 
मे वय था चिन्ह नहीं देखा जाता । 


थकावट सै नौर भोजन श्रादि कार्यो से निदत्त होकर 
हाराजा उसं रमणीय वन-प्रदेश में स्वतंत्रता के साथ 
धूमते हुए प्राङृतिक सोदयं फो निदहारने लगे । निम॑ल जल 
से लदहराती हुई नदी के प्रवाहं मे जल क्रीडा का यपू 
श्रानंद्‌ तेने लगे । श्रनेक तरह के एल एलो से लदे हए 
पेड की सथन छाया में वन-षिनोद्‌ करते हृए महाराजा 
प्रतापस्िह श्रपने साम॑तों मंत्रियों परिचारको के साथ वापस 
सपने इरे मं लोट अधे । 
दयं अस्ताचकल्ल की श्रोट मे छिपने लगा । थाकाश्च 
लाल पीके घादलों से पिरत हया अन्धकार के युहमें 


( १ ) 


जाने लमगा। तारे मार्गं दिखाने ले ! चंदरदेव भी धीर | 
धीरे अपनी प्रियतमा चांदनी के साथ अग्रसर दो अ 
वरपीना शुरू किया । सोग भी च्रामोद प्रमोद मेँ प्रसर्वित 
होते हए, भावी मंगल की सरूचनावाले स्वप्नो के सफर 
दर्शानकै लिये निद्रादेवी की मोदमें सो वे। 


रात्री वीतने लमी । पौ एद 1 लाल सादी पिन 
प्रदति की लादिली बेटी उपा-रानी हाथ में सोने का या 
लिये पूं की तरफ से अनि लगी । संसार के समत 
प्राणी जगते लगे ओर पनी २ मापा म घागत करने 
लभे ¡ मंगल बाजे बजने लगे  बैतालिक लोग स्दुति परः 
कृरने गे । जय २ शब्दो से शिविर गूज उठा) महाराना 
तेभी स्ंगडा सेते हवे उट फर प्रातः कालीन भावरयग 
दत्यो सै निच्रत्त हो श्रम प्रस्थान का द्मा दिया । यपि 
की वात मे सव तैयार गवे ग्रौर वहां से भागे को 
चल द्विये। 

महाराजा का सारा साथ मागं मर श्रानं बाली निरया 
मे, वदे २ ष्टम सरोवरे मे, युक्ता के समान निर्मल जतत 
ब्राली वावडिवो में ्रपनी सवि के ्रहुमार ब्रीद करवा 
खा, रमणीय वनो -उपवरने मे कमनीय लता कृता 
उन म विहार करता दुता प्रागे बद्‌ न्दाया। गाप पर॑ 


( १५ ) 


ग्रनेक छोटे ३ राजागण महाराज प्रतापसिह के दशैनार्थ 
प्राये, समी ने पनी २ योग्यता ॐ अच्तर भेट न्यो- 
छावर की । महाराज ने उन सव फो स्वीकार करके उन 
लोगों का सम्मान स्फार फिया । अनेकों निर्धन याचक्रों 
छो प्रनर्गल दान देते हुए श्रनेकों प्रकार फे कौतुो फो 
देखते हुए वहां तक परहव गये जहां से दीपरिष्ा की 
दशनीय च्छटा दूर २ से दिखाई देती थी । 
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महाराजा प्रतापमिह श श्रिषिर दोपशिखा से भो 
दुर पर लग य्या) प्रक्रति अपने माननीय अतिथी 
स्यागत मरे पक्तियों के - मगल गान सुनारही थी, मंदरं 
थाके चवर दुल्ला रही शरी, यं की सुनहरी फिरणो ४ 
भिल भिल्लाते हुए व्रतत की फली हू छाया छ काक्र 
करर्ही थी । पड़ौतर्म दही पटू सरोवर निल जलल 
कमल से महाराजा का पृजोपचार कररहा धा] फ 
सुष्ठमय समय मं भोजनादि पाया मै नित्त दोन महा 
राजा प्रतापसिह की आभ्यन्तर ममा जुडी दी 
अधिकारी लोग वध्रम्थानकेे ह्ये । चारौ कलात्रि 
श्रपनी २ कलायो के सम्बन्यमें चमर्छारपूरौ पटनाश्रौ त्र 


५4 
| 


सुनार, इतने में फिमी पत्ती के बोलने करी स्यार 


{( ७ ) 


सुनाई दी ! पक्षियों के स्वर फो जानने बते करलाविद्‌ ने 
उसी समय ध्िनेय कृ साथ निवेदन फिया महाराज ! आप 
फो निकट भविष्य में भारी श्रिप ज्ञा होने बल्ाहे। 
कलाविद्‌ की वात को सुनकर महाराज प्रतापसिंहं चत्यन्त 
प्रत्न दए । 


हसी समय दीपशिखा के स्वामी राजा दीपचन्द्र देव ` 
श्रपते यख्य सामन्तो शरोर मन्त्रियो को साथ लेकर वहां 
स्वागत केषियिश्रा पहुचे । महाराजा का त्रभिवादन 
करते हए बडे नम्‌ शब्दौ पे अभिनंदन शिया रौर 
कहने लगे-- 


है देव! श्राज प्रापक शुभागमन से हमारा देश 
पवित्र होगया है! हमारी चिरसंचित ग्रमिलाषायें श्राज 
पर्ण रोग है ! भ्रापदी उञ्ञयल कीतिं कथा से हमारे 
कान. तो पवित्रय दही, पर श्राज द्मापके पुनीत दर्शनो से 
हमारी श्राखं भी कतथता का भतुभव करे लगी दहे! याप 
जसे अतिथि का स्वायत्त करते हए हम श्रपना ह्मेभाग्य 
सममते हे । महाराज श्ये हम लोगो पर ष्पा करके 
श्रपने पदार्पण से दीपशिखा को पत्त्र वनाइयं । 


` राजा दीपचन्द्र देव फी विनीत प्रार्थना को सुनकर 


( श्ल") 

महाराजा बहुत प्रसन्नं हुए, ओर उन्दनि इष्टं वे्योपदिष्यम्‌ 

न्याय से उनका प्रतिथि होना स्वीकार फर जिया, 
राजा ने वड़ी सज धन के साथ महाराज फो नगर में प्रवेश 
कराया । दशन प्रजा-जनों का सघुद्र उमइ पडा । 
सारे शहर में आनन्द की लहर दोड गई । सयारी देखते 
की लालसा से ललित ललनाग्रों ने राजमाग की सारी 
उची नीची श््लिकायो को, भरोखों को ग्रलंछरत कर 
दिया) नानाप्रकार के मंगल बाजे बजरहे भे] 


महाराजा प्रतापसिह कलाविज्ञो फे साथ लक्षण संपत 
सफेद पेडा से उते हुए यवर्ण-सुन्दर रथ में वटे दए, 
सजे हुए मक्रानां, मन्दिर, शरोर वराजारों की शोभा 
निहारते हृए जा रदे थे। चारों योर से जयध्यनि उट 
रही थी । नागरिक कन्या केससिवि रंगे हए ततत यार 
सुगधी एलो को महाराज पर कंसा रही थीं । श्रकरम्मि 
महाराजा कीः दृष्टि एकं उचग राजमहल के भरने से 
टकरा गई । उनने वहां एक चत्यन्त स्य्रती कमलया 
कन्या करो देखा । उनक्रा मन वहीं उलभ गया | मदागाना 
चणं भरके लिव समाधिस्थ योगी कौ तरद निस्य 
रोगवे । 


रधर चित्त के भावों को जानन बाल कनोवरानू नं 


( १६ ) 


प्रहारा के मन क्री व्रात जानकर कहा कि महाराज! 
य्रापके श्रमुपम पुण्योदय से यपृक्रा चिंतित वहत जल्दी 
सफल दोगा । उस्र समय सावधान होते हुए महाराज ने 
कहा मालूम दहोताहंमेरे हृदय को तुम जान्‌ चुके हो । 
वताग्रो यह श्रिसका महल द ? चौर यह पुपुखी कन्या 
कौन हे ? तवर उस चित्र चतुर ने कहा फि महाराज यह 
स्रापकरे नन्यं सक्र राजा दीपचंद्रदेव की महारानी 
प्रदीपावती का नवखंडी महल हे । उन्दी शी रूष स्प 
सरोधर मे कलहंषी क समान पैदा दोनेवाली सर्वङ्गयुन्दर 
सरयंवती नाम फी यह उन्दी की पुत्री हे। 


राजा दीपचन्द्रदेध, इम समय महारजको कोन से 
द्रदूमुत सपे से प्रसन्न करू देषा सोच रहे है । इस कन्या 
के कियिभी वे चितितदें करि कौनसे इल्ीन गुणी ओर 
श्रीसंपनन बर के साथ पराशिग्रहण कराकर कतव्य पालन 
करूं । यतः इस कामें कोई देरदार नदीं हे। दृष 
` शक्कर के. समान यह सुखद्‌ वंध होने दी बाल्ला.है याप 
तिर्वि रहे । कलाघान की मन के श्रनुङूलत बातों फो 
 सुनफर महाराजा बहुत प्रसन्न हुए । राज मार्गो मँ होते 
हुए वहां के तीथ रूप मगवान भ्रीकपमदेव सामी क्ेदिव्य 
मंदिर के दशन शि । सावर भरे स्वरो से भगवान की 


( २० ) 


स्तवि कर महाराजा ने परमानंद पाया । इस प्राग खे | 
£ ^~ भ 

वटती दुद सवारी अपने पूं निधीरित स्थान-राज दीपनद 

देव करे राजमहल में पर्ची । 


राजमहल मेँ अपने आमादरणीय अतिथि के सत्कार मे 
बड़ी सुन्दर सजावट की हई थी । अदभुत कना-कौशक् रै 
निर्माण श्ियि हृद्‌ गलीचे वि दए भरे । उन पर मखमली 
ग्द तक्रियिलगे दए थे। पासदी सभा मवनमें रहन जपि 
स्वण-सिहासन महाराजा के क्ति ल्षगाया गया ध्ा। 
ग्रधिकारियाकरेल्तियिभो योग्य शसन सगे हर्‌ ध। 
सवारी से उत्तर कर महाराजा प्रतापसिंहं राजा दीपचं्रदू 
के दारो सत्कारित सन्मानित होते दरुए्‌ वरडटठाट करे सापि 
समा-भवन में रत्न सिंहासन पर ग्राफर विराजमान होगे । 
पदययपि मह्‌(राज सिद्रासन पर पिराजमान थ पर्‌ उनका मन 
मधुर उस भाग्यवती राज कन्या क गृषठ-कमल काध्यान 
कररहाथा। 


ग्रवरसर पाकर चिरान्न कलावान्‌ न गना दीपचद्र 
मकि आज यद क्रितना मन्द्र समय | महामना 
्रतापर्मिह के प्रतापसे च्राजकेष्रुयं का गालो ध 
कितना मुहावना प्रतीत दाता दु | चिकी दस वान मे 
पना मानमिक संकेत पाकर गाना दीषचन् न महान 


( २१ ) 


से प्रार्थनाकौ किट महारा ! कुदरत को अकल क्रला 
से प्रेत्तिदो ्रापके श्री चरणों का संबंध इस देश के वाथ 
इत नगरी के साथ श्नौर्‌ इसके निवासी हम लोगों के साथ 

ग्राहं यह एक सभूतपूव् घटना दं । श्रत मं अपनी राज 
- मारी प्रयती जो मेरी एकमात्र लाडली वेरी हे, उसका 
संवंध में चाहता ह श्रापसे हो जाय । घय ग्रो प्रताप के 
प्राकृतिक संवंध के जसे पह संव संसारमें प्रकाश्च देते 
बाला हये ! मेरी इस भावना का श्रीमान्‌ भी चादर करगे । 


राजा दीपचन्द्र शी इस बात को युन महाराजा ने 
बडी प्रसन्नता के साथ कहा फि- मज्ञा ! प्राङृतिकः संवेध 
की घातका कौन हितेपी आदर नदीं करेगा १ श्राप 
इस स्दाभाविकं सद्धा के लिये हम * आपको धन्यवाद 
देते हं। 


महाराजा की स्वीकृतिसे दोनों ओोर मेगल किये गये | 
घाजे वजने सगे । याचको को दान दिया गय । ज्योतिषी 
लोगों से बहत निश्चित किया गया । विवाह की खु 
जोरो से तैयारियां होने लगी ! श्राखिर बह शुभ घडी भी 
शमा पर्हुची जिसमे महाराज का विवाह राजङमारी शर्थवती 
के साथ डे आनन्द समारोह के साथ संपन्न हो गया। 
प्रजाजनें नौर राजक्चारियों ने पूरा २ योग दिया । महा- 
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राजाने. सप्रको यथायोग्य दान-मान-सन्मान-सःसर से 
संतुष्ट फिया । इस कायं से जहां महाराज फी इच्छा पू 
हुईं वहां राजा दीपचग्ट्र के सिरसे एक व्हा भारी ब्रोभः 
भी हल्का होगया | । 


साग॒द्रिक-ंगपि्या को जानने ब्राज्े कलावान्‌ ने 
रानी प्रंवती के यलक्तणों फो देखकर महाराजा से प्रेषा 
क्री किये श्रदरभुत स्वरूप वाली देवी प्रानी वनने योग 
हं! इनके चभ लक्षण स्वामी के स्वर फे पिता फे पितः 
महके नाना के एं पुत्र पोत्रा फे छत्रपति को प्रचित 
करते हं । ये वदी योग्य होगी । इनको कूख मे चितामगी 
रत्न के मानदो पुत्रों की उत्पतन होगी । सामुद्रिक करौ 
इस यात को चुनकर एवं रानी प्र्य॑वतती के प्रत्यत युपप 
गुर गार्य को देखकर महाराजा ने उन्दं अपने श्र॑तःपु 
मं पटराणी पद्‌ पर प्रतिष्ठित क्षिया । लोको मे यह यात- 
द्रो भागय ! ग्रहस्य! हो समाम्य १! पूं जन्मे 
ोये धमे षप कन्पघ्र्न के ये प्रारम्भिक फल हद प्रशसा 
क र्पर्म सूत्र पल गई | 


= त भमनम तत तक्‌ 


| 


पूयं उदयाचल से उपर उठता हय्रा आकश. के 
मध्य-प्रदेश मे जा पचा था । कदी धृपसे तपी हु 
जमीन लोगो के गमनागमन मे चाधापदा क्ती थी । 
लोगोके शरीर से पसीना निकल कर मम॑ हवा 
के फोको कफो ठंडा कर देताथा। एसे मध्याहमं महाराजा 
प्रतापसिह दीपशिखा के देवोपम वभव संपन्न पुसराक्त में 
श्रानन्द्-मोज कर रहे थे । खक फी टद्ियां सगी हई थी 
गुल्लाष जल छिडका जा रहा था । युल्लाव के इत्र कौ महकः 
दूर २तक के पदार्थो को सुरासित कर रदी थी । महाराजा 
पने राम गृह पे आराराम कर रदे थे । 


इस प्रसङ्ग मै राना दीपचन्द्र देव द्यपनी भतीजी 
चन्द्रवती के पति राजा शुभगांग के मेजे दए दूत क लेकर 
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पति के अनुचर दै । उसी की प्रज्ञा से हमने यहां चोरी 
क्रीह। 


चोरो की इस वात करो सुनकर राजा साहय को वडा 
क्रोध चदा । चों से एफावलली हार को लेकर शहर 
फोतवाल को यह अदेश दिया कि इन्दं कारागार मंबन्द्‌ 
करदो । कोतव्राल ने मी “महाराजकी जो याज्ञा 
कह कर उन सव्रको जल मेज दिया । 


जथ ये समाचार षन्लीपति को मालूम हण चह 

हत विगडा ! एकदम एक हत बड़ी सेना जेफर उसने 
सिहपुर को पेर लिया | पेसी स्थिति में रक्ता का कफो 
दूसरा उपाय न देखकर मे दूत यना कर आपकी सेवा 
मे भजा हं । मने भी आपके सामने वास्तप्रिक स्थिति कफो 
` रखकर अपना कतव्य पालन किया हे । इसके यागे जेसा 
माप उचित समभ वेसा करं । यप हमारे शिरोमणि है । 
इतना कह कर दृतके चुपदी जाने पर राजा 
दीपचन्द्रदेव ने भी उसके वचनां का- समर्थन करते हृए 
-कहा महाराज ! वास्तमे ब्रत पेसीद्ी ह। इस दुष्ट 
'पल्लीपति के आतङ से यह दीपरिष्ठा भी अत्यन्त भय- 
भीत है । इसका सारा कारोमार करीव २ टठष्पसा दगया 
ह । ज्तोग इच्छासुसार प्यापार नदीं कर पाते । मागं इतने 
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महाराजा क सेवा में उपस्थित हुए । परस्पर मे एक दूसरे 
का स्मिवादन करते हए राजा दीपचन्द्र ने महाराना से 
दूत का परिचय कराया । दूत ने शनकोय दंग से महाराजा 
- को प्रणाम किया ] रपे आगमन का कारण बडे रोचक 
ठंग से महाराजा की सेवा मे इस प्रकार निवेदन कियाः- 


देव { यहां से इख दूर वासुतिका नाम की एक्र धडु 
अटवी है । उसमे भीललो का स्वामी शूर नाम का पन्लीपति 
शासन करता ह । राज तक फोई राजा उसे परास्त नदी 
कर. सका ह । उसी ग्रटवी के पश्चिम की ओर सिंहपुर 
नाम का एक सुन्दर नगर हं । उस्म श्री शुभगांग नाप 
के राजाः राज्य करते हँ । राजा दीपचन्द्र देव की भतीजी 
श्रीमती चन्द्रवतीदेवी उनकी पटरानी द । 


` एक समय इच चोर मोका पाकर राना के महल में 
, ` घुस गये, श्रौर रानीजी के एकावली हार को चुराकर ले 
ˆ शये 1 मालुम होने पर.पिपाहियों -ने पद चिन्दं के आधार 
प्र उनका पीदा किया, ओर कुछःदूर पर माल सहित वे 
पकड लिये गये । दणड कं लिये.राजा के सामने उनको 
पेश क्रिया ) राजा ने उन्दै काफी कडा दण्ड देने कौ 
मज्ञा दी } तरह तरह की. कठोर षातनाग्रां से व्याङ्ल 
होकर उन चोरो ने साफ़ २ कह.दिया फि इम शूरपन्ला 
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दुगम वन गय है कि.यात्री उधरसे नकरसन काः सहु 
नहीं करते । 


, “इस प्रकार दोनों की बतं सुनकर महाराजा प्रतापसिहः 
को. च्रांखें लाल्ल हौ गई । मोहे धनुष की तरह तन गई 
अजाये फडफने लगी ओर अपने दातो से ओौष्ड काके 
हए वे. बोल्ते-राजन्‌ ! दुष्ट लोग धिना किसी घोरं प्रति 
क्रिया के शान्त नदीं होते अतः इस जंगली भीकज्ल फो 
रागे वदृने से पदिसे पील्ल देना चाहिये । रण भेरी बजे 
की श्रज्ञा दे दीजिये मेरी ओर आपकी सेनश्चों षो 
आक्रमण के लिये तयार कीजिये । 


महाराजा को आज्ञा पाते ही राजा दोपचन्दर्‌ ते प्रधान 
` सेनापत्तियों को अपनी २ सेना सजाने के लिये देश 
दिया । वस फिर क्था था  रणभेरी वज उदीरण वाङ 
; सिपाही अपने अस्त्र शस्त्रो से सुसजित सेनिक वेश म 

नियत स्थान पर एकत्रित होने लगे । षयं की रोशनी मे 
` उनके कवच -आओौर शस्त्र चमाचम चमक रहे थे 1 हाथियां 
की चिधाड अर्‌ घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ सुभरां 
की सिंह. गजना. से दशो दिशा गुरि हो उदी। 
थोडी दी देर में चतुरंगिणी फोजं प्रयाण के आदेश फी 

-अतीक्ता मं ; तैयार. हौ गई" । परिशाल्ल काय तोप अपनी 
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मयानिके मूर्ियों से दंशो के' दिल को दहला देती थीं । 
2 

हर महाराजा प्रतापर्विह च्रौर राजा दीपचन्द्र भी 
ग्रे ' सैनिक' वेश पर वकं आ पूवे. ] उनके सन्मान मेँ 
तपनो ' ते रोपे दाग कर दोनों का स्वागत किया) 
सैनिको तेसंनिक दंग से दोनो का थभिवादन क्रिया 
महाराज की ग्राज्ञां पाते ही सेनाजने ्रत्राधगति से सिदपुर 
की तरफ कूच कर दिया । सिहपुर फे समीप एक सुन्दर 
नदी ऊ. किनारे शध्रश्रों की चोट चाक्र उरे उल्ल दिये 
गयि !& . ` 


भील राजा शूर के गुप्तचरो ने इन समाचारो से 
श्पने स्वामी को परिचित पिया । उसने भौ अपने पटे 
भील सरदारों को एकत्रित करके पहा कि क्या करना 
चाहिये १ उन्होनि कहा बलवान शत्र के सामने से मागं 
जाना दी उचित होता ह । मील राज शर्‌ को उनकी यह 
सलाह पसंद न शारं । चह स्वयं एक वीर योद्धा था । 
कायरता एणं माग जाने की ्पेक्ताशत्रुसेदोदो दाथ 
फरफे रणभूमि में सदा फे लिये सो जाना ठीक समता 
धा ! उसने `खपने सेनिकों फो अपना निणेय सुना दिया, 
स्पामी री उत्त जनात्मक प्रण से प्ररित हो सभी लडने 
फोतेयारहे गये। भ्रष्ठ गंषहयथी की पीट पर चंड हुत्रा 
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भीलराज शूर श्रपनी शवर सेना के साथ बडे वेग से समर 
भूमी भ जा पर्चा । 


इधर महाराजा प्रतापरसिंह मी अपने शत्रु को परास 

करने फे लिये रण-भूमी मे आ इट) ज्योही उन्दने 
पनी फ़ोन को देखा तव उन्दै मालुम हुत्राकिसेनार 
सारे हाथी मद रदित मिद्राग्रस्तसे हो रहे है । आश्चर्यं 
मे इमे. महाराज ने राजा दीपचन्द्र से इ्सका कारण पूज 
करि यह क्ष्या ब्रात है ? उनने फहा देव ! भीलराजा शुर 
का हाथी- गंध हाथी है जिसकी गंधसेये सारे हाथी मदं 
रहित दो गये हे । महाराजा इस घात को सुनकर कतम 
मूढ से हो गये। 


इसी समय रथ विधा मेँ निपुण कलावान्‌ ने महाराज 
. से श्रजंकी, आप्‌ रथ पर सवार होकर मेरी भी करा 


: देखिये । उसकी इस चात को सुनक्रर महाराजा बहुत 


प्रसन्न हए ओौर त्रपना दिव्ये धुप लेकर रथ प्रर सवार 
हो गवे) अवक्याथा [रण कां वाजा वज उटा। युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । रथिषो से रथी, पैदलों से पैदल चौर 
सवार से सवार भिड गये | तोप भी भीषण श्राग उगलने 
सगी । निस हाथी के मोला लग जाताथा बहदं टेर 
हो जाता था घोडे सवार सहित घायल हौ जति थे शरीर 
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परदलो सेतो मैदान दा मैदान सराफ रो जाता था 


सारथी ने महाराजा के रथ को शत्र की योर बाया 
महाराजा की बाण वपां से परेशान हत्रा ` भीलराजा शुर 
भागने कीचेष्यामें हाथी को परेणा करने लगा पर 
सारथीते रथ करो उसके चारों रोर इस प्रकार -घुमाया 
कि ब्रह मागन सक्रा। दोनों षीस में थोर घमासान युद 
होता रहा । दोनो -एक दूसरे को हराने को चेष्टा मे ये, 
पर श्रन्त मे महाराज ने उसे श्रपने बाणो से तत-विक्तत 
करके धी परसे गिरा द्विया ओर जीवित पक्र कर उसे 
लक्रड़ी फे पींजड मे डाल दिया । उसके जयक्रलश नाम 
के गंधहाथी फो अपने वश्च मे करके महाराजा ने -दूसरे 
भील सामन्तं कोभीकावुमें करिया" बिना नायक की 
भील सेनायं हताश .होकर भाग गर 


` ' त्ररों भोर .विजय दुंदुभि षजने लगीं । जय ध्वनि 
सुनाई देने लगी घेरा द्रटने पर श्चमगांग राजा नेभी नगर 
के बाहर श्ारूर महाराजा को बडे श्रादर के साथ प्रणाम 
क्रिया । महाराजा ने भी उन्हे मेक रकार से -सन्मानित 
करके श्रपनी उदारता का परिचय दिया। 


याद्‌ मे उस भीलराजा.शर को श्रपने साथ लेकर 
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महाराज ने उत्त वासुत्िका अटीमे श्रवेश क्रियो] उप 
पल्ली पर अपना मधिपस्य जमा कर एफ यडा श६्मसो 
मौती ओर छप्पन करोड सोना मोर द्एड सूप मे प्रपत 
दी | एप सव्र धन राजा दीपचन्द्र ओरं राजा शुभगा 
क दे .दिया | प्ली से प्राप्त बहु मूल्य वस्तु कष्ट 
ओर धन सृनिकों मँ भी यथा योर्य स्प सेवितीशं किया 
गया । इसप्रकार विजय-वरमाल्ला पहन क्र माहारागा 
भृतापसिंह अपने सुधियो के साथ बहुत प्रस्र हए ॥, , 

: महाराजां मे अर्ने सभासदां के' समने उन चाप 
कंलविक्ञो की भूरि'२ प्रशंसा की । उनके प्रति `कृतं 
प्रफरः करते हए महराज ने फरमाया- आप लगो कौ 
बला के फार ही इमे कन्या का ज्लाम ` ओर पिजय प्रापि 
द्रं ह श्राप लोग ' अपनी परीता मरं उत्तीर हो यय 
"हँ. हम आपकी इस सेवा को सदा काल याद रखेगे 


= इस प्रकार ऊृतक्नता का परिचय देते इए महाराजा ने उन 


चारो को बहुमूल्य पुरस्कारों से एरस्छृत कि । .. 


उस अटवी क्रो महाराजाने साफक्रवादी। बर्ही 
रानी स॒यवती फे नाम से सृयपुर नाम का एक पुन्द्र 
नगर वस्ता दिया । दोनों राजानां को बडे २ भूषण्ड 
क्ट किये । राजा शमगांग के आतिथ्य को स्वीकार करते 


"५ नमक 


~+ ` 
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दए महाराजा सिहपुर प्रधारे । वहां थोडे दिन विश्राम 
फरफे शुमगांग से धिदा लेकर राजा दीपचन्द्र देव के 
साथ पुनः दीपशिखा नगरी मे मह्यराजा लट अप | 


दीपशिखा मेँ विजयी योद्धाकेवेप में प्रवेश करते 
हुए महाराजा का मारी स्वागत हु्ा। शूरदस्यु के 
संताप. की समाप्तिसे सव फी अन्तरात्मा हृदय से 
श्राशीवाद दे रही थी । पूष्पदृष्टि ओर जयनादों कै वीच 
महाराज श्रपने निवासि स्थान पर पहुचे । महारानी पर्य 


-यती ने मांगलिक वस्त्रो से भरे ल्ल. को लेकर दार 
प्र महाराज को वधाये । विशाल भाल्ल पर त्िलफः किया | 


प्रक्ततो फे स्थान पर मोरी विपकाये । आरती उतार कर 
५९ १ 1] +» ^ 

महाराजा को महल में प्रवेश कराया । दान-मान-सन्मान 

से संतुष्ट हुई प्रना ने पते जीवन फो उस रोज धन्य 

माना । 
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मरष्य के जीवन मँ जननी शओमौर जन्म भूमि $ 
मह्या श्रवणंनीय है । जन्म भूमिका कपण हृदय पे 
इतना अधिक ह्रां करता हे इसका प्रधान कारण है षहा 
श्रपने श्राद्मीं रहते हँ । अपनों से रदित देश काणीपीठकह 
जाता 1 इसी लिये जन्म भूमि के युकावले सगं कमजीर 
माना जाता है) नेसे फि- 


जनम मोम री जोड़, बुधिया कोह नकर सके । 
सुरगां भारी खोड, उठेन फो ्रपिणो॥ 


उसी जन्म भूमी की याद्‌ महाराजा फो भी अनि 
लगी | अपने श्वसुर राजा दीपचन्द्र देव से इशस्थल का 
लौटने की इच्छा प्रकट की | रजा-नै इलं दिन श्रार 


( ३३ ) 
रने क ग्रसुरीध फिया ! मगर उन्होने रथिक टहरने 
५ ¢ (~ [न 
मं पनी श्रसम्थेता जाहिर करते हए राजा दीपचन्द्र के 
प्रति अनुपम त्रादर की मावना व्यक्क कौ 


राजा ने ्रपने सामर््यानुसार अपनी पुत्रौ करो हाथी 
घोडे दास दासियां सोने च्रौर रत्नो के आमूप्‌, बहु- 
मूल्य पोशाकं आदि देने योग्य वस्तुनो को दहेज में 
देफर वेन््री शादि सखियो के साथरसे विदा फ्रिया। 
राजा रानी राज्य के उच्च कर्मचारी ओर प्रियजन सभी 
य्रपनी राजङमारी महारानी प््यंवती को पहुचाने के 
लिये साथ चकते । शास्त्र वचन चौर लौकिक रिवाज कै 
शरतुसार पञ्च सरोवर के खाने प्र सथ वहां ठहर गये । 


यथास्थान पड पड़ गया | समी शपते २ काम 
मे लग शये । महारानी घ्रयंवती श्रपने माता-पिता से दिल 
खोल्ल कर मिली । श्रपने प्रिषजनों को रलातो हुई स्वयं 
श्रां भर लाई । सथरने उसे श्रंतःकरण से अनेकों प्रकार के 
शीवद्‌ दिये । उसने श्रपने स्तेदमय हृदय फो कडा 
करके अपने माता-पिता से अस्फुट स्वर में बिदा मांगी । 


माता-पिति उस अपनी क्ाउल्ली पेटी की वियोग 
व्यथा से विदूवल हो उदे । उन्देनि जिसे आज तक्र प्यार 
से पाल्ला पसा था, जिसे देखकर वे एजे न॒ समाते थे, 


{ ३४ ) 


जिस परवेप्रणोको मीन्योच्राप्रर कछरने तें त्यी हिच- 
क्िचाते थे, वही आन उनके स्नेह बन्धन को दीला 
कर उनसे प्रथमवार विदाहो रदी थी। 


दृश्य वडा करुणोत्पादक था । सथरकी श्रां मे आ 
थे | सत्रकरौ वाणी मारे सिसक्रियों के मूकं दो गई थी। 
राज कमारी माता-पिता के चरणो का अपने अश्रूजल से 
प्रतालन कृर रदी थी । उसके सिर के बालत मता पिताके 
नेत्रो से भिरे हुए आंघुश्रो से मी्तेदो चुके थे ग्राहि 
राजा ने अपने अनन्तस्तल को कड़ा करके रानङ्कमारी के 
सिर परः हाथ रखते हए इलोन स्रियो के योग्य शिका 
देते हुए वोत वेरी } 


शुभ्र वस्व गुन्छुर्‌ प्रियसलीवृत्ति सपत्नीजने, 
भतुर्विप्रकृतापि योपणतया मास्म प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्तिणा परिजने भाग्येस्वघरुत्से कनी; 
यान्त्येवं गरहणीपदं युतयो चामाः कुलस्याधयः ॥ 


गुरुजनों फी सेवा करना । सतो के साथ प्रियसखियों 

1 सा व्यवहार करना ¡ कदाचित्‌ पति दारा तिरस्कृत 
होने पर प्या से कमी उने विपरीत मत चलना । परि 
जनों मेँ चतुराई से बरना साथदी सेवको पर अनुग्रह 
रखना । अने वड़े भाग्य पर कमी ग्धं मत करना. द्रा 


( ३५ ) ^ 


करने वाली स्तयो दी गृदिणी पद के ्रधिकार को प्रप्त करती , 
हं । दृसके विपरीत अराचरण करने बाली दृसरी स्त्रियां 
उभय कुल को लजानेवाली होती हं } 


वैरी ¡ मेरे हस उपदेशको हृढधय मं सदा धारण 
रखना । श्रपने च्रच्छु श्ाचरणों से उभय इल कौ कीतिं को 
वहाना । फभी २ हमच्छे भी स्रपना सजन जानकर अवश्य 
याद करती रहना । 


महाराजा प्रतापसिह की तरण यख करके उन्हँं भी 
श्रपनी वेदी फी मोक्ञावण बड़ भाव भरे शब्दो मेकी। इस 
प्रकार रनेह की सरिता वहाते हुए राजा दीपचन्द्र पनी 
वेटीकोषरिदादे दीपरशिखाकौ न्रोर पिर के साथ 
लोट पड़े 1 वे सवस्य खोये हए व्यक्रि की तरह वसुध चकते 
जाते थे । चलते २ स्क गये, धूमकरर परष्िकी योर देखा 
परय॑वती मखो से श्रोफल हो चुकी थी | बे लम्ी श्रौर 
गरम सास सेते हए बो्ते -- 


धर्थाहि कन्या परकीय एव 
तामद्य सम्प्रेभ्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं चिसदः प्रकामं ४ 
प्रत्य्वि्तन्यास इवान्तयत्सा ॥ 


च, 


निश्वय ही कन्या-धन पराया-धन हं} आज उसे 
अपने पति कै घर भेज कर धरोहर वापस लोटा देनेवाले 
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| ( ३६ ) 
के जसे मेरी यन्तरात्मा मत्यन्त प्रसन्न रौर योथ से हल्यो 
हो गईहं। 


महाराजा भ्रतापतिह महारानी ष्रयवती को साथ जेकर 
इृशस्थल को शरोर चल पड़े । थोडे दी दिनों म इशस्थल 


के बहरी उपवन मेँ जा पूर्हुचे उनके आभमन की घुशीमें 


स्षारा शर तरह तरह से सजाया गया मारी उत्सव 
मनाया गया । | महाराज शुम अहतं मे नई महारानी फे 
साथ नगर में प्रविष्ट हुए । जनता ने उनका हृदय से स्वागत 
करिया । महाराज नगर के मुख्य राज-मागं से होकर 
अपने विशाल महक्षमे जा पहुचे । वहां एक वडा मारी 
दरथार लगा ओर राजकीय रीत रथान संपन्न होने पर 
सव अपने २ घुर चलते गये) # 


राज-काज मेँ रिरि पले फीदही तरह महाराज व्यस्त 


~ ही गये । उनकी प्रशस्त न्याय नीति से सारी प्रजा प्रहे 
४ : भी अधिक उन्दं चाहनै लगी । तपने प्राचीन पणयो के 
प्रभाव से साननीय मोग मोगते हए महाराज बड़ी दी 


निरिचन्तता से राज-फाज चलानं लगे । सच द पए से 
क्या नहीं होता ? 
सुल जन्म-विभूतिरमेकधा, 
प्रिय-समागम-सौख्य-परस्परा । 


( 2३७ ) 
गरपकुले गुरुता विमलं यशो; 
भवति पुख्य-तसोः फलमीदशम्‌ ॥ 


` उच्चङ्कल मेँ उत्यत्ति, ग्रनेको प्रकार के देश्वय, परिय 
जनों का समागम, निरन्तर रहने बाला सुख, राज-कल् में 
भौरव श्रौर निम यश ये सव पृक स्थी वृ्तकेदी हेः“ 
सल रै, 


<~ | 
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सुखः-दुःखी मोगी-योगी रोगी-निरोगी धनी-नि्न 
पसे स्त्री-पुर्पों की योल्लियां की ` येलिणां जिसकी दती 
पर परग रखते हए जाती हं । जो मूक भाव से सको खर 
सर होने के लिये मागं देती हे पेखी इशस्थलपुर फी सड 
पर उत्सुक श्रादप्ियों का सुर जा रहा था महारा 
प्रतापर्सिंह के चारों राजङ्कमार पने वड़े भाई जयङुमा 
के साथ अपने महल के फरोखे मे इच्छानुसार कीडा क 
रहे थे । उन्दने सेवक से पूया अराज इतनी भीड क्या 
उकद्री होरही हे । सेवको ने कदा स्वामिन्‌ ! इन दिनां 
नगर मे एफ भारी निमित्त जाननेवाला परिटित श्राया 
हृशादे। उसी के आस-पास श्रादमियो का यद समूद 


जारदादं) 
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{ ३६ ) 


हुतृहलगप्रिण राज-ङृमासे ने अपने भिपाहियो को भेत 
करर उस निभिक्ज्ग को श्रपने पास बुलाया! पारस्परिक 
स्वागत विधि दमे षर निमित्तज्ञ से पछा-- आपका क्या 
परस्विय दे ? नैमित्तिक ने कहा मेरा पस्विय एक कहानी 
स्पटे। श्राप लोग सुननादी चाहते हतो सुनिये । 


यहां से परिचममें रजा शुमगांगदेव कौ राजधानी 
सिहपुर नाम खा नगर हे। उस्म श्रीधर नामका एक 
धनी उ्योतिपी था । उसके नागानाम की स्त्री भ्री। 
उनके धरण नामका पूत्रथा | वहीं प्रियकर नामका 
एक जेन ज्योतिषी रहता था । उसक्रे शीलवत्तौ नाम की 
स्त्रीश्रौरभ्री देवी नामकीपूत्रीथी। वह जैन ध्म में 
ग्रजुरागिणी श्रीर्‌ परम स्प लावण्य शालिनी थी । 


श्रीधर की मागणी से प्रियकर ने वड ठाठ के साथ 
सुगुहयं मे धरण के साथ श्रीदेवी का विवाह कर ` दिया |. 
प्रियकर ने शक्त्यनुसार दहेज गौर लोचित शिक्ता देकर 
श्रीदेवी को सुरान में विदा की । 


श्रीदेवी यपने नये संसार-समुराल मे लज्ना रखती 
दुई संगन से सारे काम काज करने लगी । एरसत से 
धामिक कृत्यो मे सी उपयोग देने गी । मित श्नौर मधुर 
भापण से उस्ने अपनी योर से सषुराल बल्लो को प्रसत 


( ४० ) 


फरने मेँ फो कोर कसर नदीं रखी, पर उसी सष्ठ 
भागिला क्रोधी, इटि ओरौर निष्टुर स्वमा वाली थी। 
इसलिये वह कुंए पर रट के निरंतर चलते रहमे पर भी 
खट २ करने वाली लकड़ी की तरह खट खट फिया कती 
थी । अकारण ही डांटना उपटना, बुरा मल्ला कहना 
उसका नित्य कमं हौगया था । सच है वहु का जीवत 
वडा ही कष्टमय होता है :- । 
शय्योखाटन-गेदमाजेन-पयः-पाविञ्य- चुल्ली क्रिया, 
स्थाली-त्लन-धान्य-पेपण, भिदा गोदोह-तन्मन्थने । 
डिम्भानां परिवेषणादि च तथा पात्रादि-शौच-क्रिया, 
श्वधममवृ -ननान्ट--देदरविनयः कष्टं चधूरजीवति ॥ 
शस्या उठाना, घर मं फा लगाना, पानी भरना, 
चौका लगाना, रसोई बनाना, थालियां धोना, धान पीसनः 
गायं दोहना, पिज्लोणा करना, वच्चो फो खिलाना पिल्लान 
व्रतन मांजना, च्रोर सास पति ननद एवं देवर यदि प 
` सेवा तथा आज्ञा छा पालन करना । इन कमो से ठः 
धात है कि बेचारी बहूर्यवडे कट सै संसार में जीत 
रहतीं हं । 
जिनेश्वर भगवान के वचनो मे श्रद्धा रखने बाली वः 
साप के अत्याचायें से पीडित होने पर भी माता-पित 
या पौस्ी उसको शल पूते तो बह यही कहती धी प 
मे सवतरहसे सुखी हं । 


(^ १ ) 


हध॒र उसश्री सास उसे दुखदेने पर दी उतार हे 
चुकी थी । बह घर की न पुरानी द्री एटी पस्तुरे पने 
पुत्र षो दिखाती चौर बहू के विरद कान भर२ उरे 
करोधित करती यर स्ष दृश्रापह भी उसे पीयता घं 
तरह रके दुःख षया करता था । इतना होने पर भी वह 
कीन वह दूस को दो¶ न दती हुई अपने पूं कर्मो कै 
पफल कफो ही इसक्रा फरण मानती थी । 

हस प्रकार उसी दशा में रहते उसके कदं दिन वीत 
गये । एक समय रत्री में स्वसुर की यगुढी घरमे कीं 
गिर गई | किसी फो पता तक न चकला प्रातःकाल जवर 
श्रीदेवी ने षर परं बुहारा लगा कर रूडे करकट फी एक 
स्थान पर जमा छफ्िया तो उसमें बह श्र गुटी मिली, श्र 
उसको उसने अन्द्र के कोठे पे रखदी । इसके बाद बह 
गोवर इकड करने प्रां के बाडे में चलती गरं । 

"ध्रभाते कर-दशंनम्‌'› के नियम से श्वसुर ने दोनो 
हाथों फो शुष पर फेर कर रेखा दरशन फरते समय उंगली 
म "गुरी न देख षर्रड़ाई्‌ हुई थवाजसे कहा कि स्या 
करू १ मेरी तो श्रगुटी कीं गिर पड़ी, क्याकषिसी ने 
देखी रै ? यह इुन सथं एक दूसरे को अपस मे पृषे 
लगे, इधर उध्र खोजने लगे पर श्रगुटीकापतान चला 
तथरवेरष निराश होकर दोतते कि वह पो गई अन 


( र ) 


मिलने की नदीं । यह वातत बाड़ मेँ स्थित पू के कान मं 
र त्‌ ॥, > 
सुनाई दी, ओर उसने शीघ्र ही आकर अ गुटी को अन्द्‌ 


के कोटे से निकालकर सथुरकेदाथ में रदी) छ 
सन्न हुए । | 


नागिला को पतता चला तव उसे एक ओर छिद्र मिह 

गया । वह चिल्लाकर बोली अरे ! जिस घर की बहर ही चोर 

हों हधर फां तफ टिक सकता हे | एेसे तो एकर एरक सार 
वस्तु चली जायेगी । ररे सगो ! इकर चरणों ओ 

तो देखो पेसी दहतो भु किसी फे घरमे दिखाई कीं 
देती । अरे इघकी धीटाई तो देखो यह्‌ अपने पूज्य शमु 
से भी नदीं की) इसने उनकी अगुटी भी चरासी। 
क्या कूः ! कहां जां { मेरौ तो कोद बात दी न 
सुनता ! इस राक्षसी ने मेरा सारा षर चौप्रट कर दिया 
यदि य॒मे यह पहलेसेदीज्चातदहोता तोमें इसके स 

अपने वेटे का विबाह दीन करती | 


ज्र धरण घर लौटयातो मा-नागिलला ने उसे घ 
वहकाया । सारी घात इस प्रकार फदी कि उसका करध 
- भदक उटा ! उसने बिना सोचे समे उस सती. स्त्री फ 
पीटना शुरू कर दिया 1 इडे की चोट उसके पिर पेड 
नोर से लगी सिरफट गया। फिर भी वह रशी 


( द ) 


सममत्र को धारण करती हुई (णमो अ्ररिहिताणं- मंत्रे 
जपती हु पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी । 


४४ 


यह वात हया की तरह सारे शहर पे फेल गई । 
परिसी ने उरफेमां घापसेभीकहदिया। वे भी धिर 
पीटते रेते चिल्लाते वहां आ पहुचे । भारी षिल्लाप करने 
लगे । श्रीदेवीकेवृदेमां गापको रेते धिलषते देख कर 
पति धरण की रंखोमेंभी आं.आ गवे | वह मनी 
मन श्रपने किये पर पहता रहा था। व्रहमी दुःखकेवेण 
से विललाप करने लमा । 


प्ररे ! पिना विचारे क्रोधके वशदो मेने यह कैषा 
श्रन्थ कर दिया । कान के कच्चे सदुष्यों की यही - दशा 
होतीहे। दैश्रिये! तूने कमीमेरी सेवा षै यख नहीं 
मोडा । कठोर से कठोर श्रा्ञा को सदं एालन करिया । 
यह श्रन्थ मेरी श्रज्ञानतासे दी गया ह । तेर शई दोप 
नदीं हे । तू सदा शांति-युक्र शरोर क्तमामयी रदी हे । पह 
सव मेरा ही दोप हे | अरे सुख अपराधी के पराध को 
चमा करदे । धरण की हात बड़ी शोक परख थी । 


धर स्लोगो ते नागिल्ला फो वहुतेरा धिक्कारा यौर 
उसकी तीव्र निदा की 1 लोग बोक्े-पह बड़ी दुष्टा हे । 
धीदेषी को इसने वहुतेय दुःख दिया हं ! यह इसकी जान 


( टे ) 
लेकर ही संतुष्ट हुईं । विधाता ने ठीक फिया जो श्रीदेवी 
कोइ दुष्टाकेफदेसे उडा लिया, क्योकि उस 
दुखो कीहद दहो चुकी थी] 


लोगो मे इस प्रका वातेंहोरदहीथी कि कोई पैव 
उसके भाग्यसेप्रेरा हुमा उधरसे त्रा निकला । उसने 
पंत्रोषधि से अधिवासित जल उस पर क वार सिचत 
फिया । इछ होश आया । पिर भी खतरा दूर न होता 
हश्रा देख वेते धर्मोपचार करने की मां चापको सलाह 
दी! मांवापमभी उसे अपने धरज्ञे गये। 


` श्रीदेवी ने भगवान के वचनो प्र शद्धा रते हूए 
द्राराधना-प्राज्लोचना को 1 चोरासो लाल जीवायोतिसे 
खमतक्ठामणा क्यं ! पुएय की अनुमोदना की । चतुर्ष 
` संय ज्ञान मन्दि ५ जीरद्रार रौर नये मंदिः | 
“ `“, , हूपसातक्त्ोमेधन का व्यय किया। संघ 
भक्ति, नवकार मंत्र का जाप, तपस्या की भावना- मारे 
जाने वाले प्राशि्यो को श्रनुकम्पा से हुडना, ममल का 
त्याग, सम्यक्त, व्रह्मचयं आदि, तरतो को उच्चारण विधि 
आदि सुकृत साधना करती हुई पिडत मरण से सदूगवि 
को प्राप्त हुई । | 


(५ ४५ }) 


श्रीदेवी के मां वाप बहुत दिन तक शोक ग्रस्त रहे । 
श्रािर धर्प-ध्यान के आलंवन से अपने विचा को स्थिर 
किया । सारे शहर मेँ इस चचा के फेल जने से श्रीधर 
को बाहर निकलना भी युरिकिल्ल रो गया । भरण भी 
प्स्नी वियोग से दुःखो रहने लगा । 





1 


८ 


रोध, मान, मायां ओरौर लोम इन चरो कषायो फ 
खु गल मेँ फसा हुश्ा जीव क्या २ अनर्थं नरींकर देता! 
सव इछ कर देता हे । इसीलिए ज्ञानी पिवेकी लोग 
कषायो से चते रहते है ¡ कपाय ही जीवन. फो विना 


~. पूणं वना देते दै । श्रीध्रर नाशिला ओौर धरण शन्दीं कपयो 


येः चक्कर मे पड्कर दुःख पाते हुए अपनी जन्म भूमि फो 
छोड़ने को मजबूर हुए ओरीर किमी नये नणरमें जा वे। 


नये नमर में रहते हए श्रीधर का परिचेय वद्र) 
व्यवसाय भी उन्नत हुश्रा । लदमी देवताकी भी इं कृष 
हुई । उस हालतमे धरण की सादी करने का विचार 
ह्या । हसी षिचार से प्रसि दोकरर भद्रकर नाम केष 
ज्योतिषी की ज्लडकी उमादेवी के साथ वात चीत हुदं। 


( ४ ) 

शुभ युयं मे धरण ने उमदिवी का परिग्रहण किया | 
उमावदीदी उद्धत क्रोधी शौर सरसे च्रप्रिय भाषण 
करने वाली थी । घर के काम कानमे कमी हाय नहीं 
वैटाती थी, शौर पद्‌ रमे घर के ममं को प्रकाशित करती 
हती भी | घर का सारा काम काज सामु-नामिलाको दी 
करना पडता धा ¦ शेरनी के सामते वरी कीसी दश 
उमा के सामने नागिल्लाकीथी। उसीके दुःखम दुःखी 
रहते हुए श्रीधर शरीर नागिला कालान्तर में काज्ञ कवलित 
हो गये । उमा की कपट लीला मँ धरण भी चौधिया 
गया । सव्र तरह से उसके हृदय में इतना दद्‌ विश्वास 
पैदा फरदियाकिकदीं पेदेह नाममत्रफो मी नदीं 

रहा 1 थोडे दी दिनो मे बह उमा का मादक वन गया । 
एकर दिन सोमदेव नामके शपते मित्र के सामने ; 
धरण ने यपनीस््रोउमाकीवडी तारीषए की) उसने 
कटा भाई तुम जो फते हो ठीक दो सकता हे, ` परन्तु 
नीति-णास्र मे काह कि गुरुम फी स्तुति प्रव्यक्त मे, 
मित्र-बन्धु्रौ की परोक्त मे, कमचारियों की चनौर नौके 
की कामदो जने पर, स्त्रियों की उनके मरमे के-वादमें 
प्रीरपुत्रोकौ तो कमी करनी ही नहीं चाहिये ? कां तक 
कट । स्तिया तलवार की धारसे भी तेन, हिरण के सींग 
से भी श्रधिकटेदी, नदी की तरह नीच गामिनी श्र 


{ श्ट } 
पज फे समान कठोर हृदय बाल्ली होती ह ! सतियो क 
मन कीं होता है, यवचन कहीं होताहे, श्रीर्‌ क्रियाम 
(भ हे [१ | ५ 
ङु शौर ही भव होते दै । पेषी हालत मे इनक स्ने 
ग्रीर मोक्ेपन की क्या व्याख्या करतेदही? ` 


यदह क्या कते हो १ पेसा धरणसे पद्ध जाने ए 
मित्रने कया ठीक कहता ह । तुम बहुत सीधे हो इतना 
एक दम सीधा होना भी एक प्रकार से अपराधे | तुम 
सुनना चाहते हयो सो सुनो-तुम्हरो स्त्री उमा भीष 
पर नहीं रहती है । इसने बाहरी प्रेम से तुष्टं वश 
कतिया है| उस मायाषिनी का तुम से पव्चा स्नेह नीं 
ह । मेरी बात का विश्वास नदोतो बाहर भाव जाने 
बहाने से परीक्षा कर सो। 


, मित्रकीबात से शंकाशील धरण ने उमा को 
समा बु्ा कर वाहर गांव जनेकी अज्ञारी। सी 
; ^ आज्ञा से वह अपने मित्रके ष्र चला गया। दिन 

भर वहीं ठहर । साम को भित्र के कहने से चोर कौ तरह 
द्मपने ध्रमं जा छिपा. उस. समय उमा बाहर ग 

हुई थी । | 
` ङददही समय के वाद उमा लौट आईं । प्रसन्नता 
से पक्वान्न-रसवती तैयार की। तने मे कों मदुष्य 


भ कका ` " नक 


(^ ४६ ) 
मुप चुप उसके धर्‌ श्राया । छिपे हुए धरण ने विस्फारित 
नेत्रो से उपे देखा । मनँ कहने मा श्रे! यद पापी 
स्रिय रणधीर मेरे घर पर केप आया + 


उमानेषरकाद्वार वंद कर रणधीरको प्यार से 
स्नान कराया । बदिया तेल फुलेल लगाये । वस्त्र पहिनाये 
घाद दोनों ने तेयार रसवती का रसास्वाद लिया खा 
पी कर प्रसन्न हुए । भरी प्रेम न्रौर उमंगसे दोनों तेरमण 
किया । रति खेद से षिन दोनों को निद्रा अगई । दोना 
को सोया हृश्रा देख कर धरण क्रोधित्त होकर नीचे माया। 
विचारले लगा दोनो को मारना ठीक नदीं । स्योकिस्तरी 
फो मारने कापापतो दके परि्ेदी लग चुका दे। 
पेखा विचार कर उसने . कोतवाल के पुत्रे रणधीर को 
तलवार से मार दिया । स्वं किंवाइ खोल कर वहीं अगे 
होने पाली घटना को देने के लिये ठहर सया । 


इभ रणधीर के खुन से लथपथ होने पुर उमा जाग 
उठी । यरे ! यदस्याहुश्रा १ किसी ने दहसे मार डाला । 
एसा फटती हई चह द्वार की ओर देखती है तो द्वार घुला 
पडा धा | उसने निश्चय किया रि किसी दुर्मन ने मेरे 
प्पारे को मार डाला द । उसने तत्काल शोच पिचार कर 
उस षदं ्ौर फो तलवार फो एक मजबूत चादरे मे बांध कर 


(, ० ). 


गदरी सिरे प्रलाद्रे पर से निकल पड़ी धरण मी पे 
हो लिया । शद्र फे बाहर किसी श्य कूप मे उस लश्‌ 
को फक कर जन्दी द्वी घर लौट.आई.। 


| घुर के बाहर. खडे धृरण ने -यपने मनम उमा के इ 
धृष्टरता-पूणं कुकरमे को जी-भर कर निन्दा कौ । इधर उ। 
नेः घरमे जाकर जल्दी. से-पक्यान्न -आदि को एफ बड़े चतन 
मे. मर कर बाहर निकली, ओ्रौर धर के द्वार मनघ्रृती मे षद 
कर.उस्‌ वयन केः सिर पर .उठाये चल पडी ! 
धरणं ने युप्त रीति से उसका पीना किया जल-मागं 
से न्मरकी सीमाको पार करके श्मशाने होती हर 
वैह एकं पेहाहं की गुंफा मे जा ध्ुसी }उस् गुफा में एफ वहु 
वडा सुन्दर विशाल भवन था 1 स्थानं २ षपररखी हू 
दीवमालाश्रो से वह जगमया-खा था 1-उसके मध्य भाग 
म एक सुन्दरं शिक्षसन 'पर जोगंशियों के समूह से धिं 
हई खपंरा नाम की श्रधुख योगिनी षिराजमान थी | 
उमा को देख नोगणियोँ मारे प्रसन्नता के उद्यल पदी 
सरौर-उमा -आगरई इस ग्रकार ह्यन करने क्तगी । उमाने 
ग्रपने साथ लाई हरई-भिटाहयो दारा -उन सथ को तषट 
करिया, ओर. फिरसाद्रनमस्कार करके उस प्रधान योगनी 
चरणो मे परेठ-गई-। ष्या ने इधर-उधर की -चात चीत 


(८ «१ ) 
बाद उमासे प्या ष्या तुमने उस हमारे दियेमंत्र की 


. साधना फरली १ उपमाने उत्तर देते हुए कशा स्वामिनि! 
` मन्य ्रपकरी कृपासेसिद्धदहो चुकाह । यव में तरूत्यतं 


पेड से उने की-विवा चाहती ह श्रगर अष देषीते 


घड़ी कृपा दोगी। 


रपरा ने कहा, यदि तेरी यह दच्थाहैतोत्‌ युके 


 महा्रली दे । यह छन उमाने कटा कि काली चौदस् को 


मे पते पति फी वली रापो दमी | ठीक क्‌ कर 
योगिनी नै उसे विदा की । रवानाहोती हुई उसने योगिनी 


से वकी करण वरण मांगा 1 योगिनी ने पूषा पि पले 


दिका क्या इमा १ उमाने कदय मों? उससे एक आदमी ' 
फो मेने वश फिया था, पर यह पिचारा राज मर गथा। 
दसी लिये युपे उस वश्य चृ को आवश्यकता हई ह्‌ ! 
उस्‌ की याचनासे खपराने उसे वेसा ही चूरण दिया। वह 
खरा फो नमस्कार कर, वहं से चल कर उसी मागं से 


-पने धर -लोट आई । 


इधर धरण भी उसके इस प्रकार के चसि को देख 
फर भोर जोगणियों की बातें घुन कर दिल मे बहत 
उसके रोम २ खड़े हो गये । कसेजा धक्‌ धक्‌ करने लना । 
उसके श्राय की -दीमा न.रही 1-उसके हदय मे कमी 


( ४२.) 

वीर्‌ रका कभी वीभत्सरस का संचार हीने लगा । - हास 
` ओर श्रङ्खर रस तो लुप्त प्राय ॒होगये । परम सुखदायौ 
शान्तरस की तरफ शकते हुए उसने अपनी स्त्री फै प्रतिषृशा 
दिखाते हुए कहा कि धिक्कार है इस कै कर्मो प्र, लानतं 

स के त्रिचरो पर, च्रौरधू हे इस के दुराचात फ। 
बली देने के ल्तिये यदि यह.वश्य चश से शुके बश क 
तेगीतो सांकलसे वधी गायकी तरेम अन्यत्र केर 
जा सदरूगा | 


इस प्रक्रार बिचार कर बह वहां से सीधामित्र केषा 
पहुचा मित्र के पूछने पर जो घटनाय षटी थी वैभी 
सचाई के साथ उसने कह सुनाई 1 मित्र ने कहा-हेमिवर ! 
दुखः, भय, निन्दा सेक्या है! स्िणां स्वमावसेद 
चंचल होती है । का भी हे ४ | 


रवि चरिय गह चरियं, ताराचरियं च राह चरिय॑च। 
जाणंति बुद्धिमन्ता सिला चरियं न्‌ याणंति॥ : 
जल ममे मच्छपयं, चकासे पंविथाण पयपंती ]} 
महिलाण हियय मग्गो, तिन्हिवि लोए न दीसंति ॥ 


वरय-ग्रहोके-तारा के मौर राह के चीर को १९िडत ल्लोग 
जानते है पर स्त्रियों फो नहीं जान सकते । पानीमे म्ल 
यो फे पदचिन्ह, अकाश. में पलियां के ` पदिन 


( ५३ ) 
प्रौर लटा स्त्रियों केषृदय कौ मागं ये तीनो लोकम 
दिखाई नदीं देते द ! 


ध्रव तुम क्या करोमे ९ हस प्रकार मित्र द्वारा पू 
जनि पर गद्‌ गद्‌ स्वरसे धरणने कहाफिम इसस्त्री 
उमाकामूद देखे विना दी कदीं अन्यत्र ' चला नारगा | 
म॑ हत्यारा ह पापी ह इस लिये वमे ज्यादा जिना नहीं 
चाहता । यवः कहीं जाकर शांति से. प्राण व्याग करना 
हौ मेरे लिये श्रयस्छरहे। | . 


मित्र ने कहा पसा मत्त करो. अपने धर्‌ जाथरी | 
पहा से किसी प्रकार धन ग्रहण करो फिर कीं जाकर 
किसी ।सुविहित गुरु से प्रायधित्त करो । नहींतो जिस 
प्रकार दूध पीकर नागनी उन्मत्त हो जती है इसी प्रकार 
पह उन्मत्त हौ जायगी ग्रोर योर मी अधिकः अनुचित 
काय करेगी | 


मित्रको प्रेरणा से धरण इरे हुए भावों से अपने 
धर गंया | प्ति को श्राया हुश्रा देख उमा षडे श्राद्र के 
साथ वनावरो प्रम दिखाती हुई एक दम खडी दई श्रौर 
सम्धुख जाकर बोली प्राणेश १ श्राय पधारिये यह पिर 
हानल से संतप्त दासी आपक्व स्वागत करती हे । इस 
प्रकार कहती हुई पति का हाथ पकड बडे प्रम से प्रद्र 


( श ) 

राई । यह्‌ दख धरण के मधयं की सीमानः रही । वः 
मन दी मन जलल रहा था, छठि भी उधने अपना मनोभा 
तनिक भी प्रकट न हीने दिया | उल्टा प्रस्ता पूं 
विश्वासी कै जसे इख इधर उधरः छौ बातें करके अपरे 
काम मे लग गया। 

हैर रंरंधीरं के पिता नेरशधीरं क खोज शरु की! 
शरं का कोना कोना छनि उल्ला, पर कहीं पता न चला। 
खतम शूट्य इए से निकलती दुरभन्से उसको पता चला 
शध. निकाला गया । सयत्र हाहाकार मच गय; । उसने 
भी इसकी. चचा पति के सामने की । उसने भी निय 
दंग से शोक प्रदर्शित क्रिया । इस प्रकार करते धरते इष 
दिन भिते एक दिन मोका पाकर मायाविनी उमापे 
विरक्त ह्या धरण धरा सारा धन वटोर कर षरे 
. निक्त गया। 


~ ~ 
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संसार की रंग भूमि में जीव नाना प्रकारं को अ" 
स्थाश्रो मे परिणत शेता 'हअरा अनेक -विध्‌.खेल -.सेलता 
है धरण भी उन्हीं विलादियों मँ से एक खिलाडी हने 
कै नाते उमा को छोड कर मित्रःकी सलाहसे पिदेशके 
लिये चल्ल पडा । रास्ते म अपने लिये चवरधूत का वेशं 
- निरष्द्‌ समभ क्रं उसने अपने. कड गेट रंगे रगा 
लिये 1 किसी सस्ये गुरुः फी सोज म कई नगरों मे घूमता 
हा फिसी गाव छी प्याउ परं जा पर्हैवा । वदां रहे हुए 
एक सिद्ध -पुरुषःसे.उसका. परिचय हुंमा 1 बह नमस्कार ` 
फर ठसके-पास बेट मयाः। ` 


( ५६ ) 


धरणं फो विनादि गुणो से युक्र देख कर उम सिद 
पुरुप ने पूषा रि हे भाई ! तम कोन हो ? इष प्रकार ष 
जाने पर उसने अपना ्रादि से लेकर अन्त तक का सारा 
पत्तान्त कह सुनाया, रौर पू बेडा, फ मेरे द्वारा की ग 
दोनों हत्यां केपाप से मेरा ह्ुटकारा किस प्रकार 
होगा १ 

यु अपरिचितत को भी अपनी गुप्त बात कह देने 
वाला यह निश्चय ही निष्कपट ओर भोल्ला व्यक्तिं है] 
देखा अपने मन में सोच कर सिद्ध पर्प ने कदा ^“ है 
भाई ! इस समय में स्मयं चिन्तित ह । बुद्धि सखस्य 
मवुष्यो की ही कामदेतीदहे) अतः में तुम्हे उपाय नी 
चता सकता ।' 

सिद्रकी वातकी सुन कर धरण ने पूड्धा श्रौमानजी। 
श्यापको फौनसो चिता सता रहो है.। प्रश्न का उत्तर देते 
हुए सिद्ध ने क्य । ““ मेरे गुरु ने पले युके संतं होकर 
एक विधा दी थी । वंह विधासोने के पुतले के सामने सिद्ध 
होती हे । सोना उतना मेरे पास है नदीं । पुत्तलः. चना ` 
नदी, षिवा सिद्ध होतो नदीं! बस यही चिता याजमी 
मुभे कटि -की तरह कष्ट पटवो रही हं । 

धरण वाला ““मेरे पस अनेको रत्न ई जिनसे सोना 
खरीदा जा सक्रताह्‌। आद्ये न्दे प्रेचकर सोना कीटं 


स =~-=> ~ ज 
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योर श्रप्न वचनायुसार सुवण पुरुष बनवा कर आप विपि 
पूवक विद्या सिद्धी के लिये प्रयत्न करं । 


उसके इस उदारता गुण से अत्यधिक प्रसत दो कर 
शर्‌ अपरिनित मचुष्य.मे मो सहसा बिश्वास्‌ कर लेने 
फी स्वामाविक पत्ति को देख करः प्रशंसा करके उस सिद्ध 
परुष नेका -“ुभे रलो से फोई प्रयोजन नदीं है, तम 
इन रलो-को सुरक्षित. रखलो'' मेने तो, -सिफ.तुम्दारी 


` परीक्षाहीकीहै।; क्योकि एकदम क्रिसी.पर विश्वास 


हीं किया जाता.। सुवणं पुरुष का मतलव भी सोने फ 


` पुतले से यहां नहीं है, किन्तु श्रेष्ट-णपराले ` उत्तम्‌ परप 


फी पात्रतासे ही देखी जाती है । इष किये तुभ्द पात्र देख 
कर शरोर तुम्हारी नम्रता से संत॒ष्ट होकर गुरु द्वारा दी 
हुईं उसश्रष्ठे पियाकोमे तश्दं दे रहा हं! अनच्छ.भाम्य 
से प्रेरित द्यो तुम यहाःग्येद्यो। 0 

सिद्ध कहता हैमे बद्र हो गया ह । . मेरे पास कणं 
पिशाचिनी नाम की.सिद्ध विद्या है उपि तुम भि पूर्वक 


` ग्रहण कगे । -जो तुम्हें तिकल संबंधी सभी यस्तु का 


ज्ञान. देगी । धरण ने उसःषिदा फो विधि पूर. आदरः 
से ग्रहण. की । ` विद्या-सिद्धि होने पर उसकी चारो ` तरफ 
प्रसिद्धि दो. गई} ` इख दिन उस सिद्ध पूरुष की सेषामे 


= 


(८ श्मः 
केर बाद में वह उसकी अज्ञ पाकर पृथ्वी पर . धृते 
लगा । 
"` जंगलो, 'पहाडो, नमरो, जोर गयो मे तरह तरह फे 


 कोतुक देखता हरा, अपनी इच्चानुसार धमते हए उसने 
एक ` दिन किसी आम कै पेड की लाया में वेठे हए 


साघु-महात्मा के.दशन फिये । ` वड़ीःदी शद्रा. श्रोरं भङ्गि 


- कै ' साथ ` वंदन - किया एवं . यपनी आत्मा को धन्यं 
` धत्य सम॑सफतां ` द्राः उन साधुराज के श्रीचरणो मं द 


गया ! युनिराज ने उसे! शव्लाभ"-का आशिर्वाद 'दिषा। 
साथ दही परम विजयी जेन-धमे का उपदेश देना शुर 


~ क्या | 


` ` है -भव्यात्मन्‌ !{ दु गि प पडते हष प्राणी म नो 


` यचाता हं, मोर्‌ सन्माग में लगाता हैः! उसी का नामःधपे 
| 


वह्‌ श्रहिसा संयम भौर तप के द्वारा प्राप्त दोताटै। 


जिस पकर मेरे प्राण के प्यारे है, उसी ` प्रकर दूसरे 


शरीरधारी को भी उसके प्रं उतने दी च्यरि है रेताः 
समभ कर बुद्धिमान फो चाहिये कि प्रणी-पात्रकी रकः 


, कर्‌ श्रि कों टीकर से पादाने जीवेन को सं्ममेः 
-स्खनेसेरोता ह) सेमी यादी दीसेदा एषी रहता है। 
संयमं रखने के लिये मंन. वचनं प्रया की ` चंचेलता पर 


( ५६ ) 


निय॑त्रस करना पडता है चह नियंत्रण .िवेक पूवक की 
ईःतपधरया सेहोतादे 1, ~, - 


हे देषायुश्रियं ! इस्त. संसार मेःःनवकारः ` केः समानं 
फो मन्त्र नहीं है. प्राणियों की. रका-अहिसा के समान. 
कोम नदीं हे; चौर श्री-शत्रु जय तीथं कै समानः कोई 
तां नहीं है ये तीनी-तिल्येकी मे ` द्वितीयः मने जति. 
है । नमस्कार मंत्र फे प्रभाव से प्रणी पो -से दटः'जाती 
है आापत्तियां मिट कर संपत्तियां दो जाती परहिंसा 
से जीवन्‌ शअभेय होकर श्रजरामर-पद्‌ का. अधिकारी. रहो 
जाता है । शत्रं जय-तीथं के स्पशं . से ` अनन्त आहमा 
वा्याभ्यन्तर शत्रुर ` को जीतं शर विजयी हो जति हे । 
श्री शुत्रुजय-सिद्राचलं तीथं परजने से पापी अत्माभी 
` निष्पाप हो मोत्त मे जते हं। श 


“ सं प्रकारं उत 'सुनिराजः- को. देशना को सुनं कैर 
घरण" धमे में बहुत प्रभावित हुं ओरं अपने दोनों . दाथ 
जोड़ करः किये हुए पो कों प्रकाशितं करता हताः अपनी 
श्रातमा की निन्दा करने लगा । हे पूज्यं ! में 'हत्यारा वडा 
पापी ई ङुक्मो को करने षालाहं। मेरे.से जो दौ 
इत्यायः हदं इससे मेरी क्या गति होगी १. अप. कृपा 
-कर मेरे माग-दशक वन्‌ 0 
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धरण की बात फो सुन कर उचर देते हुए मुनीश्वर : 
ने फएरमाया हे भव्यासा ! तुम पाप-मीर हो ' ईसंलिपे 
निश्चय ही सघुकम हो.। तपश्चयां से सारे पापकर्म फी 
नजरा हो जाती है} अतः तुम श्रीसिद्धाचल वीथाधिरान 
जोकि सौरष्र देश मे वर्चमान है-वहां जाकर तप्रया 
करते हए विधि पूरक श्री नवकार मन्तरका जप रौ 
निकसे. तुम्हारा परम-कल्याण होगा । 


युनि महाराज के वचनो को सुनकर उनम श्रद्धा कौ 
रखता हृख्ा वीतराग दशन मेँ आत्म शांति को देता 
हुखा -युनिमहाराज को वारंवार बन्दना. की । अपने पर्प 
का.प्रायश्चिच करने के लिये षह श्री तीथौधिराज शत्रु जय 
की तरफ चल पडा । चलते २ शअरनेक ग्राम-नगरों को पा 
करता हुश्रा इस इुशस्थल-पुरमे त्रा पहुचा हू) म वर्ध 
धरण ह । उन सिद्ध-पुरुप की कया दवारा मन्-विध्ासिद्धि से 
पं भूत-मंविष्य शौर वत्त मान रेते तीन काल की वार्त फो 
जानता हु । हसी लिवे सव सोम यमे निमित्तिया कद क 
पुकारे जानते दं } `. 


धरण कै षिस्तृत चख को सुनकर चासौ राज-ङमा 
घडे धिसिमित हुए यार श्रापत मेँ दध विचार ऋरने लगे । 
दुः सोच कर उनमें से जवे राजकुमार जय ने उस नैमित्त 


( &१ ) 
फ सामने. चीर द्रव्य रखकर पूरा किं हम चरो मे 
सेपिताकाराज्य कितेमि्तेमा१ ` +" 


सं प्रकार पूजे जाने पर उसने शस कीषिधिसे 
एवं अपने इष्ट से विचार करके सिर ॒हिलाते हुए कहा फि 
“श्प लोग पैसा अनिष्टकारी प्रभ क्यो करते ह १ नाराज 
होने फी घात नहीं हे श्राप वचारोमेसेकसीको भी 
 पेत्रिक-राज्य मिलने की संमावना भीनदींहे। राज्यतो 
तम्दारी षिमाता धूयबती से उत्पन्न होने वाला राजङ्कमार 
ही भोगेगा । इसमे सन्देह की कोई बात नदीं है । 


इस प्रकार उस कालज्ञ के कडुए वचन को भुन कर 
चारो राजमार क्रोधित हृए से बोले। अरे ! त॒म इख नरी 
-जानते । देखा तुम्हारा शास्त्र ! ओर देखी तम्हारी इष्ट 
शङ्कि } तममे सोचने समभनेकी शङ्कि की दिवाला ही मालूम 
होता है | वीराग्राणी जयङ्कमार फ रहते अर हष.लोगों 
कै रहते दूसरा कौन राजा हो सक्ता है ? शस प्रकार रोज 
डमा के करोधावेश को देखकर ह बोला ङुभारो ! इस 
समय मेग चित्त स्थिर नदीं है । अमीर जारा रि 
जर वापस लोट्‌ गा तव भली प्रकार इस वात पर विचार 
कर ्रपलोगो से करहूणा। एसा एह वह उढा, धन को 
परीं छोड़, बड़ी शीघ्रता से वहां से चल दिया, ओरौर क्रम 
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से श्त्रञ्चय पर पर्हैच करर साधुः द्रा वतलाई हुई परिधि से 
तपस्या करने लगा । 


धर.निभिचक्ञ.के कथन .को सुनकर -राजङ्कमार भह 
सोच विचार मे पड ग्रे बह घातं सत्य है, या श्सत्य 
ह. इसका निणेयः कर -न, सके.।.उनमे से एक ने कदा 
निमितन्न चाहे सत्यः यक्ता हो शरोर देवतास करी तरह सफल 
वाणी वाला दी -क्यो.नही कोई नः कोई उसकी यात रस 
त्य मी डो -सक्रती हे।. किसी-फी बात फो सहसा श्रं 
बन्द्‌ करके. नितान्त सत्.-मान कर चिन्तित हो जाना य 
फरो बुद्धिमानां का काम नदीं है। 


, ` मंत्री-पुत्र रोदिणेय देधी द्वारां वतलाये हुए मावी-पंकट 
से वचने के सिये भूमीगृहमे जा कर बेट गया, आरं बह 
संकर उसका बालत व्राक्रा फिये बिना ही आकर चकला गया। 
इय लिये हमे भो कोई सफलं उपाय सोचना चाहिये । 
जिससेहम च्पते.अधिका्य-कौ रक्षाकरं सक ` 


, ; दस ब्राठ क -सुनकर बुद्धिमान जप.कृमार्‌ कटने समं 
माई ! व्यधरे.फी चिता. क्यो करतेदोजो होनी होगीसी 
तो.दोकर. ही रहेगी वद.तो-करिसी.के. दाथ की वात नद्य 
द यद्‌ कोड फेसा-सवेक्न.भी नीथा, जिन्रसे. उफी बात 
विधाता के--श्रंका-की तरद श्रमिट. शरोर ध्र्‌ वसत्य मात्र 
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नूः 
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नाव |; अगर रेस रोता दी हैतोःउते रोक ; भीक 
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शरवश्यं भाविनो भावा, भवन्ति महतामपि । 
` “चपलं. ˆ नीलकण्ठस्य , महाहि-शयनंः-हरेः)॥ ४६५ 


 “ क्य है; अवश होने वाले भावं प्रडे आदिमो षः 
भीहोके रहते 
स्था; मरः हरि कां रेष-कीःशग्था पर 
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। जे वला नाष 
सोना: ध % 


तमातो अव्रय करना दोगा ङि - 
हमारी विमाता यती क पव दो तव्य 
ट्‌ उतार दला तहवि । ` "` "1 
:  जव.ये "चास माई; इ प्रकार एकान्त मेःखापस मेः 
वचार, विमेशं करर ये; ¡उस समय नी :सूथंवतीःकी> , 
पी सेन्रीःसीदीः के नीचः; खडी. उनकी 'येःसध.वाते सुन 
ही थी. । उसने अपनी स्वामिनीर रानी सयवतीःको निमित ` 
ज्ञ. कीवात से लेकर अव-तकर की सारी" षटेनाःनह्दी ते. 
ना दीः।ग्रहसुनं रानी दष ओर विपादः; सेःयश्त हो; 
पनी सषीःसैनद्री से बोली “है सविः: तेम ह तरताश्नोः 
पर मे. क्याःकरू १ ;नःमालुमं अत्रे स्था. रोगः? -अगरः 
:केःतो भे यहःसारा हाल महाराजा .सेः ष अथवा 
प सोच विचार सेक्याजो होना होगा सो तोह गाः 


। मला रेसी करिसमे शङ्गिहैनो इस कमं रेखा 
मिद सके १। अतः धेयं ओर शान्ति री इस चिन्ता 
भार को हलसा कर सकती हे । 


ठेसा कह बद अपने कायं मे लग गई, चनौर दिते 
दिन परमेष्ठी स्मरण, तपस्या, एवं देव-दशन मेँ उत्साह 
ग्रीर उमंग वदने क्ली । 


एक समय रात्री मे सुष-पूवेक नीद मे सोयी हर 
महारानी- यवती ने चार मिनन र ससन देखे (अथम 
स्वप्न तो उसने यह देखा कि-निर्मल पूणिमा की रप्र 
मे आधी रातके समय चन्द्रमाका चिम वेग सै श्रक 
स्थान से चल्लकर फिर यदीं अपने नियत स्थान पर श्रा 
गया । दृसरा स्वप्न उसे यह दिखाई दिया कि फिमीते 
लाकर एक दिलत द्रा कपरल्ल उसके हाथ में दिया, 
उसने पुरफति हए उस कमल को तरप्रनै हाधेः से विक्रसित 
फिया । वीसरे स्वप्न मे उसने देष्ठा कि थमृत के समान 
सफेद्‌ जिन मन्दिर वपी के कारण स्थाम पड गया ज्र 
यारंवार मन्दिर फा यह्‌ दालत.रहो पैसा पिचारकफा 
महाराजा ने उसे मणिमय वना दिया । चोय स्वपनमेगा 
क्यादेखतीहं कि पिरसनि कदी सेश्राकर एक बन्दर 
उसके सिर पर रक्ष, अर्‌ वर--षत्र अपने अपि घुल 
तम गया! 
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„` इस प्रकार इनः चाये स्वप्नो को देखकर वह जाम 
उठी ग्रौर उभने राजा कोः बड़ी नम्रता से वें चरि स्वप्न 
“ कह सुनये । राजाने भी इन स्वप्नां को सुनकर च्रर 
 ; पथक्‌ २.उनकर फलो का विचार करके रानी से'कहाकि है 

देवि तुमने बडे दी. सुन्दरः सपन देखे. टै अतः तम्हारे 
वड़ा मागयशाली पत्रेण ¦; - : . 


“+ यह व्रात सुन करं वह .वड़ी प्रसन्न हुई शरोर धमं की 
महिमा गाती हुई अपने महल क चल दी ` 


दृसरे दिन श्रातःकाल्ल. दरवार . के. समय महाराजा 
 प्रतापसिंह्‌ अपनी राज~समभौ मे पधार । सभा में पहज्ते से 
` दही. उपस्थित. अमीर उमराव सरदार ` घोर सामन्तो ने 
तलवार निकाल करं महाराजा कां मुक च्रभिवंदन किया । 
अममिघन्दन के जे बज उदे } "चारणो -यर बन्दीजनो के 
स्ति पा रौर जय अपारा से समा-मंरडपं गुज उठा । 
` ङु. दीः त्तणो में वे रत्न-जटित-धि्सनं पररः आ विराजे । 


` . सेत्‌ पाकर सष यथा-स्थान्‌ ब्रेड गये । 


 ' इसफे वादं सभी मंत्रियों निमित्तज्ञो ओरं. खप्नःः-के 
-फलो-को- बताने वाल्ते-स्वप्न.-पाठका को. बुलाकरः राजा ने 
॥ (षधि पवक -महारुनी दारा देखे हृए स्वप्नो के फल षूद । 


~ र्‌ 
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उन्होनि उत्तर दिया षि है राजन्‌ ! स्प्न म पशं 
चन्द्रमा के देने के कारण कलाज्ञ, कमल फे देखने से 
लच्मीवान्‌ मन्दिर फ देखने फे कारण अद्यत धर्मात्मा 
छत्र देखने कै कारण संपूखं प्रध्यी का एक छतर शासफ- 
 ठेसा अग्पके रपति पुत्र होगा । ययपिं इन सखप्नेो के मपर 
अतीव दुज्ञय हं फ़िर भी ये वाते तो जरः होकर रगो । 


यह सुन राजो बरहुत हित हए शौर उनने प्न 
पाठकों का सुव सत्कार किया । अनंतर महाराणी को इन 
स्थप्नो के भावी फलौ से जल्दी ही घरूचित फिया। 


इधर रोहणाचल में रल के जसे महारानी श्रीमती 
घूयवती की कष्ठ म गभ वने लेगा । एफ समय रानी को 
चन्द्रपान का दोहला-इ्च्छरा हुई । लेकिन उसक्री पूति न 
होने के कारण वह अतीव निस्तेन ओर दुल .हो गई] 
`. एक दिन राजाने राणी कौ रेसी दशा देखकर एला कि 
„ व्याघात ह? तव उसने राजा को अपना मनोरथ कह 
सुनाया ) कसे पणे क्षिया जाय ? इय प्रकार मन में चितित 
राजमे शीघ्र) इस काय की पृतिंके लिये मन्त्री को 
प्रादेश दिया । | 
मंत्रीने द्धं सोच विचार कर रजासेक्हाकिि यद 
मनोरथ. तो जल्दी से पृं होगा ्याप चिन्तान करं। 
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उसने नई व्या हृद गायों के मधुर श्रोर पषटिक दृध में 
थोड़ा सा पानी मिलाकर लघु चीर सुपाच्य बनाते हुए 
उसमें मिश्री मिलाकर बहुत स्वच्छता के साथ उवाल 
लिया । एक बन्द कमरे मेँ ऊंची कनारबाल्ते चांदी के थाल 
म दूध पिर कर सुन्दर पर्ण॑ङरी मे चन्द्रमा की चांदनी 
फो श्रनि योग्य गुप्त द्द कर दिया । चन्द्रमा से प्रति- 
पिम्ित दथ को ्राह्-युहूतं मे बड़ी चतुराई के साथ 
महारानी को पिल्ल दिया | वहं स प्रकार के चन्द्रपान से 
बड़ी सतुष हई । 


 चन्द्रपान के दोहद फी. पतिं से प्रसर हुए राजा रानी 
ने भ्रपने पुत्रका नाम गभमे रहते हए दी उस खप्नके . 
अनुसार श्री चन्द्रहूमार रष दिया । .नामाक्षरो से अरंफित 
दौरे से जड़ी हुई एक सोने की अंगी मी वनवा दी 1 हस 
तरह भावी; पुत्र की लालसा से. राजा रानी इतने सुश हो 
रहे थे षि उनको खुशी त्रिजलोको मे भी समती नदीं थो | 
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एक समय महाराजा प्रतापसिंह चने विहार कै कलिय 
गये हुए .थे । वहां उनके सामने बडी तेजी से इच्छ गुप्तचर 
स्राये ओर इस प्रकार अपनी पुकार परहाराजा फो सुनाने 
लगे 1. | | | 

हे देष ! नेत्य कोश कै समुद्रतटं पर ` रतनपुर 
शरोर कण-कोटपुर नामके दो नगर ह.) वहांकेमघ्न 
कर महामल्न नाम फे दोनों राजा््रो ने मिलकर अपनी 
सीमा का उल्लंघन कर देश गाँव श्रीरपुरो फो नष्टकर 
दिये) साधदही वड़े वेण से उनकी फोजे इधर की तरफ 
अट रही ह । | 

यह यात सुनकर महाराज एकदम राजमहल को सी 
श्रये । सेनाधिपति को सेना सनने श्रीर्‌ रण दुटुमि 
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पजान का श्रादेश देकर सी अन्तःपुर मे महारानी ष्य॑ 
पती फे पास पहुचे यर. वोि, हे प्रिये ! यह .रण-यात्रा 
अचानक अर खड़ी हुई है | इसलिये त॒म सख-पूवंक. रहना, 
मे शनुशों को बहुत शीघ्र ही जीत कर ' वापस. लोट 
श्राडगा। .. 


महाराज की इस प्रात को सुनकर रानी ने मंहाराज 
से प्राना का, कि देव ! गवती होने के कारण यद्यपि 
मेरा आपके साथ चक्लना उचित नदीं हे तोभी में पकी 
च्रनुपस्थिति में कण मर के लिये भो यहां नी ठहर संकती । 
क्योकि मुभे मेरे गभेके सिये अमंगल का मयः आदो 
प्रहर सताता रहता है । इतना कह उसने उसं निमित्तक्ञ. की 
भविष्यवाणी ओर. जया , चारो राजङ्कमारो को बातचीत 
भी राजा को कह सुनाई । 


महारानी के वचनां को सुनकर इछ कण तक विचारं 
कर महाराज बोलते प्रिये ! दुःखी मत -हो । सवर ठीक दोगा । 
म ह्न चारों राजङ्कमारो को अपने साथ ज्ञे जाऊंगा । त॒म 
शेरनी फी तरद निभेय हो फर यदीं सुख से निवास्त करो । 


` ` इधर वे चारों राजङ्कमार महाराज का ` बुलावा ` पाकर 
परस्पर मरं सलाह करे जयङुमार को महल मेँ ही खोडकरं 
जहां सामन्त आदि खड थे क्रम पूवक जा परचिः। राजानेः 
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केवल तीन दही पुत्रो को राये हुए . देखकर जय फै अना 
गमन _का कारण पूछा । उन्नि निषेदन या कि महाराज! 
जयङुमर ब्रीमार -दै। चतः रने मे अशक्त है कमत 
फे कहने प्र विश्वाप नं करते हुए महाराज ने उति धुले 
करो फिर सिपाही भेजे । यने उनकोमौ ड पू देका 
श्र घीमारी क्रा दहाना वरनाफ्रर वापस स्तौटा दिया। 
वारंघार बुलने पर भी जव वह्‌ महराज के पांसनं श्ाया 
तो उन्होने सारी बात मायी पर छोडफर उसकी उपेता क 
दी | एफ बड़ी सेना के साथ प्रयासमी कर द्विया-श 
भी है 


उदयत्ति यदि भासुः पर्विमायां दिशायां, . ` 

प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वहिः। 
विकसति यदि पद्यः पवताय्र शिलायां) ` .. 
तदपि चलति नो या भाविनी कमे-रेखाः। 


यदि ष्य.पश्चम.दिशा में उदितौ जाय, यदि मे 
चलायमान. हो जाय, यदि आग शीतक्तं रो जाय, शौर 
यदि पत की शिलाः पर. कमलल दिल्ल ॐ तोः भी भधिष्य 
की कमे रेखा कमी नदीं सल सकती । 


नाना देशो के माएडलललिक राजा स्थान २ पर त्रपनी 
सेना के साथ आकर महाराज फी सेना में मिलने लगे। 
इस तरह मह।राजा प्रतापधिह की फौज . एक वद्धी वेगवती 
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नंदी कौ तरद इटलाती हई शीघ्र ही सथर के किनारे 
पह गई । सेना को धिंश्राम करने की श्रा प्रदान करके 
उन्होने अपने गुप्तचरो द्रा उन दोनो शत्रु का ` पता 
लगवाया श्रौर सक्षन्य उन्ह जां षरा | ~ 


मोर्चे लग गये । युद्ध के नगाडे वज उदे दोनों 
सेनां समर ॒भूमि मे आमने सामने आ उटी | दोनों 
ग्रोरसे तीरों की बार हेन लगी । तरवारे चमक 
उठी । वर्ह ओर मालो फी चमकं से सारा रणस्थल चम- 
चमेने लग्‌ । इधर महारा भी प्रधान शत्रु्रो के साथ 
भयंकर स्य से जौ भिडे । रख्चणएडी के खप्पर भरे जनि लगे। 
भाते वाले भासे बालो से, तलवार बाले तलवार बलों से 
गदाधारी गदाधाग्यों से जुथ गये | रथी रथियो से सामन्तो 
से सामन्त, पुडसबायों से घुडसबार, हाथी से `हींथीचटे 
दिं सोल.कर बडी 'वहाहुरी के सथ लंडने कगे । 


दुश्मन वोरो ने लडाई के मैदानमे एमे खुलत. कर 
हाथ दिखंलाये क्षि महाराज की सेना मँ एक बरगी. भार 
भगद्ड मच गई । परन्तु. हाथी. पर सवार ` तीनों विजय 
रादि राजंमारो ने -अपनी ओजस्विनी रणचातु से 
अपनी सेनां का साहसं वठाकर शिरं से शवर पर. धाथा 
बोल द्या । इस वार शतुश्रौ की सेना राजङमातें कै 
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वाणौः की बोद्धरि को- सहनन कर सकी । एषं उसके “प 
उंखड गये ; 1. अपने धीरो फो भागते देख कोध से श्रफने 
होटो को दिं से काटते हृए मल्ल ` यरं महामेल्ल ते 


> राजकुमार पर धावा बोल दियः। बहुत देर "तक -पमासा 


युद्र. हरा । अवसर पाकर मल्ल" ने परिजिय मार र 
` तल्रार की चोट से मूर्रित करषिपा।: ` 


.;.: इधर , मह(राज.. अपने. पुत्रो वं-सिपाहियों को ङ 
` चिन्त देख उसी जगह आ धमरे ग्रौर्‌ अपना. चन््रहप 
-खद्ध निकाल. कर मल्लं पर दरट पडे । इ हौ पणो † 

` महाराज .प्रतापंसिंह ने मल्लं का सिरं काट डाला | य 

देख इशस्थरीग्र फोज ने शअरपने महाराज को जयध्चनिपं 
्काश-को गूजादिया। ` - ~. `. 


 , इधर.-मल्ल ऋ -मृत्यु के समाचार. पाति दी . महाम 
त्रपते  जोवन को ओर वचो सुची सेना को लेकर रत 
की योर मागं गया.।. महाराज प्रतापसिंहं ने भी करको 
पुर त्रादि ` उसके सव. प्रदेशः अपने आधीन . करके क्रम 
रतनपुर. को ओर सदामल्लः को षैर्‌ लिया शत्रु ःको बह 
चान चओर-नगर को अभेद्यः. .जानकर ` महाराज्ञ, आक्रम 
के अवसर फी प्रतीक्ता-मं वहीं उरे रहे } वहां. सथुद्र 
किनारे नौं विहारः द्वि कीडा करते हए श्रपना , स 
विताने गे । ४ 1 


| 
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धूर दथंवती महाराज के चज्ञे जते से हृदय प 
त्यत्र होते वासे दुःख को त्रीतराग भगवान कै वचनो सेः 
दूर करके स्वामाविक्रतया धार्मिक कृत्यो मेँ म गई । एक 
दिन उसने अपने सहल के बाहर सश धिपाहियो को 
देलकर अपनी सखी से कहा हे सखि ! देखो ये सिषाही 
किप्फे है शौर ये यां क्यों श्राये हैँ १ वह सुन सेन्द्र 
ने उनक्रे पातत जाकर उन्हे पडा फि तुम कोन ही ? उसफे 
इष प्रश्न का उत्तर देते हृएडेबोले दे सैन्द्री! हम 
महाराजा के नौकर है रानीजी के गर्भंकीरक्ा के जिपे 
दमे स्त्तपर से यहां सेजाहे। तुम किसी वात कौ अपने 
मन में शंका पतं क्रो! । उनके इस प्रार्‌ के वचन सुन- 
फर ओर उनकी गरल २ अच्छी तरह जांच करक वापस 
सोरी हुई उसने रानी से कदा--“्दे स्वामिनी ! सनो 
द्वार पर षडे ये सिपादी जयङ्कमार फे प्रित दते रै योर 
भूरठमूठ यै अपने को सहाराज के सवक वरता फर हमें 
धोखा देते है । रेखा मालूम होता हे छि जयङ्कमार ने गम- 
रक्ता फे दहाने अपनी दुष्ट-बुद्धि से ग्भ-हत्या फे लिये 
इन्हं निथुक्ग किया हे । 
सेन्री के युख से इस दुःखद्‌ इत्तान्त फो सुनकर रानी 
ने एक लम्भी सांस भर कर कद्ा-हा पैनी ! में अवर क्या 
करू" १। कां जाडं १ तुमने जो उस निमिततक्ञ के वचन, 
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रौर इनकी आपसी सलाह को सुना था, वह तुदं इ 


समय याद है ? प्रयास के स प्रहाराजा फे वार्वा 


तरुलाने पर भी यह करिलल अयङ्कमार पिमारी के वहने 
यहीं पर अड़ा रहा। न मालूम इस दुष्ट के यशं रहे 
क्या २ अनिष्ट होगा ? रानी इतना कह कर शोकम ल्लीन 
टो गई । 


ध्र जयङ्कुमार रं बालहत्या कं लिये तरह २ फे 
कर उपाय फिये लेकिन वे सव भाव-रहित धमै, श्रीर्‌ जल 
रहित श्रकूरो की तरह निष्फल हए । अन्त में चहं शुम 
दिन आ पर्हुचा जिसकी प्रतीक्ता वदी उत्वणडासे की जा 
रही थी । पूं समय मेँ मरौर शम लग्न मँ च्रधरघ्री के 
समय महारानी षधंवती ने पुत्र-रल पदा किया | 


उपक जन्म समय में समी ग्रह उचकेथे। वह 


~` अपने तेज से दीपक की रामा दनो निस्तेज कर रदा धा) 


„<; ˆ पूय की तरह सुन्दर चौर तेजस्वी पत्र रस्नक्रा 
देखकर रनी क्रा हृदय- रूपी सरोवर हष-रूपी जत्त प 


भर्‌ गया, र वह उसके शरीर से रोमांच के बने 
बाहर्‌ निक्रल कर वहने लगा । 

उत सुन्दर सोभाग्यशाली सम्पूर्ण सामुद्रिक श॒म- 
लक्षणों से युक्ग पृणेचन्द्र के अंसे युख बाले खिले हुए कमल 
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की पादी के समान विशाल नेत्रबलजे ओर अष्टमी के 

चन्द्रमा के जैसे सन्दर ललाट वाले बालक को देखकर 
गानी प्रस्ना के अतिरेश्च से अपने को भूल मई 1 उसका 
मन मगर नाच उठा, हषं के आं चरर शरीर म रोमांच 
हो आया } पर्‌ क्या करती बाहर यमदतों की तरह खड 
जयकरुमार फे सिपादियो को देख उसकी बड़ी २ उमंग 
 श्रौर आशयं बिललीन होगई' । उसने अपनी प्यारी सी 
सैन्री ओर दूसरी सखियों को गद्गद्‌ स्वर से कदा-- 
“सखियों ! मेरे दीन-कर्मो की ओर तो नरा निहारो 
देखो एसे सुश्रवसर मे महाराज भी यहां नहीं दहं) पित 
वगे भी उपस्थित नहीं हे । वें वधाई द्वारा किसको आन- 

न्दिति करू । युक भाग्यहीना फो पिक्छार है । ` सखि ! 
` नाच गान शआ्मादि महोत्सव तो दर रे श्राज थाली का 
जाना भी खतरे से खाली नदी है । यदपि यह पुत्र सव 
गुणो कौ खान है, फिर भी इसका यह जन्म-समय संपूरं 
प्रकार के हर्षो का शोषण करने बाज्ला है। 


यह सुनकर सव सखि उसके दुःख से बड़ी दुःखी 
हुई, ओर अपनी स्वामिनी से बोली ““महारानीजी ! अपने 
चित्त मे दुःख मत्त कीजिये, अभी प्रमृति समय है । बुद्धि 
हीन हो जाती है । इसलिये आप जैसे पिवेकियों छो चिता 
नदं करनी चाहिये इस दुःख से, पेसे मिकन्पो से, रेस 


दाषदके चित्तां श्याहोताहे भाग्यसेही आपे हत 
कमार का ञ्छ ठीक होगा । अज पुत्र जन्म मे 
पण्दारा मनोरथ स्प भ्ल पथि चौर प्रतिति 
हया ह रष नामाङ्किति प्र सेहे परि भूषित 
क्र दोः र, 

एसा कटकार पाल्या ते कमार्‌ को नहला-धुल्ला कः 
ष कीमतती सन्दर षर भूषण पहना ष्म  भ्रीचन्द्रनामतत 
अकिति अंयुटी से उसे पित कर दिया । उसको इनदर ॐ 
मान स्रम्‌ सुन्द) रत सप्रान देकर स्री पे 
प्तयोसे कहा ' बहनो! देलोततो प विधाता ते ङ्म कुमार 
#एन्दर शरीर को माण-रत्नो ढे तारतत्यो का संग्रह कफ 
2 पनाया मो सर । दही को मन्धन मर्‌ निके 


~ शदे है। महाराजा तापसि के वृर कल्यते फे तमात 
आज यहे राज्छमार ष्वा ह्र है । अतः डेः 
. प्रथो स मकौ रक्ता होनी चाद्ये | पो, कमक रका | 

श शध कोई शय वरता । नही तो गरतिःकाल होते 
ही जङ्कार फे सेवक टकर इसे शीघ्र ही दस्तगत 
भ्र लगे । हम नाथ हैः अत; उपाय के सिवाय 
द्म कोई कुच नही भर सकती है| स्तना कह वह्‌ पेन 

€ । | 
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उकके स्फते दी उने सेएकने कहा, पुत्रको 
किसी सन्द्क्र दि पे छिपा देना चाये!" 1 इस वात को 
सुन दृसरी बोली यह उपाय तो ठीक नदीं । क्योकि ये 
लोग जघ षरालकः को खोजने ऊ लिये बल्ल पूवक प्रविष्ट होगे 
तवर हममे से कौन इनो रोक सकेगा १ । इन धातियों के 
सामने हमारां बालक कव तकर छिपा रह सकता है ! । स्या 
बादलों से पिरे हृए चन्द्रमा को राहु नदीं ग्रसता १ अतः 
है सेनी ! तम बडी बुद्धिमती से । तुम्हीं इसवाल-रकता- 
करा कोई उपाय बताग्रौ ! क्योकि जो काम बुद्धिसे होता 
ह वहन तो बल्ल से होता हे, न माई बन्धुश्च की सहायता 
सेदीहो सकता है अतः तुम कोई अपनी ञुद्धि शा चमत्कार 
दिखा दो । 


र 


इस पर मूयवती ते कहा सखि ! मेने पूं जन्म में 
कोई वडा सारी पुएय कियाथा जिषे तेने इस जन्ममें 
एसे प्त्र-रतलको ददा ्ियाहे । अब. उसी रक्त फे 


उपराय को तंस्हारी प्रशस्त बुद्धि ही निरिचित फर सकती है | 


( ७६ ). 
तरफ डाल आती है । उसे हौ राजङ्कमार फो बाहर क्ते 


मने का काम सौपा जाय । प्रतिदिन के व्यवहार से उस 


पल लाने बाली मालन पर सिपादी शक न करगे । 


षयवती ने सैन्द्री की राय की प्रशंसा करते हष 
कहां हे सखि ! तुम धन्य हो । वम्हारी बुद्धि देवताग्ों 
से भी वकर हे। तुम्हारी सलाह ने बभे जीवन कल्ला 
दिया है । ास्तव में तुम भारी शोक करो भी हरने बाली हो 


इस प्रकार की मंत्रणा करते २ रात्री बीत गहं | मानों 
रस कुमार कै दरशन कै लिये उदयाचल के ऊंचे शिखर 
पर सूयं॑देवता श्रपनी सुनहरी किरणों को कैकने लगे । 
सखियो ने कुमार को हाथों हाथ अपनी २ गोदी मेँ जञेकर 
किसी ने तिलक, किसी ने अंजन ज्रौर किसी ने वस््रा- 
भूषणं से युसञ्ित किया । सहागनी सूयवती ने भी 
श्रपने पुत्र को गोद मेँ लेकर वडप्रेमसे बहुत देर तक 
तृषित नयनं से निहारते हृए खुर दृष पिलाया । वह 
अपने आप कमार को सम्थोधित फर कहने लगी-““प्यारे 
श्रीचन््र ! केसे तुम रकेल रहोगे १ प्हाड़ो-जंगलों मे 
पौन तुम्हारी रकता ऋरेगा १ अपने कमल के समान कोमल 


` . यख फे जल्दी दशन देना" -त्यादि वचनं वह कह दही. 


रही थी कि इतने में परहिसे से आज्ञा-प्राप्त वहं वन-मालिन 


भः 
|+ ठ 
= 


+ 
पूरी री! श्या वत्ता यर. 
^ त । इक महारानी 


स 


> नयङ्कमार मन ही मन प्रसन्न होता हुश्रा सोचने लमा 
शमा । चक्ो धिना ओ्रोपधि कृ रोग सिर. गया} प्रतु 
हयै दिवेः के लिये शोक करता हुता कहने लभा 
द्री  श्रगर सचष्चपेसादीहुश्राहेतो बहुत बुरा 
तरा): मेने ते सोचा था माई का जन्मोस्सव बडे ठाट 
पि मनाडंगा । पर दुष्ट विधाताने मेरी अरभिलापाये पूरं 
लीं होने दौ! पेते वनावदी शोक को करता हुमा सिपाहियों 
के साथ वह वहां से चल्ला गया । | 
` जय ङ्मार के चले जनि पर सर्वत्र शांतिः हो जने 
सेरानीनेसैन्रीसे कमार फो लाने के लिये आज्ञा दी। 
उसने उपवन मे पूलों के टेर को खुघ दृढा परद्रो 
निधान के जसे मार को न पार रोती विलखुती वापस ` ` 
प॒र लोट आई । उसकी वाति सुतर रानी सूरयवती बेहोश 
होकर गिर गई । समय के ग्नुद्रूल उपचार से रानी को 
दोश मे लाया. गवा ! पुत्र स्नेह से व्याङ्ल रानी संकटा- 
पन्न अवस्था मे भी साहस कर फे सखियों के साथ उपवन 
पर्ची शरोर चात त्रोर कुमार को. टूटना शरु ` फिया । 
वन-माल्िन से भी पृष्लाकि चतारो राजकुमार को कहां 
शिपाया हे उस बेचारीनेरोते हुए शलो के ठेर की 
तरफ श गुली निर्देश करते. हुए फहा स्वामिनो ! यहीं, 
इसी देरमेमेनेतो कुमारको छिपायाथा, पर न जने 


„ 4) 
कोई किसी को सुख या दुख पर्हुचाता है यह धरण 
गलत है । मेने उसे रसा कर दिया, यहभी एक भूटा 
मिमान है । वस्तुतः सारा संसार अपने २ कर्मो से 
धाहुश्राहे। 


` पूध-नन्म मे ` अयोध-अवस्थामें मने दही कमी शीलं 
ष्ट किया होगा । या किसी जीव को सताया होगा ? 
सी की कोई बडी भारी चोरी की होगी ? किसी के 
श्वे फो उसकी मां से जुदा किया होगा १ करडके मोडे 
गेयाक्रिसी पीके अंडे फोडे होगे १ दप वश किसी 
। शूट कलंक दिये हि १ अथवापेसेही घोर पाप मने 
फे होगे १ जिनको जिनेश्वर भगवान ही जान सक्ते दै 
उन पूपं का दुष्परिणाम आज में इस प्रकार भोग 
गही ह । 
¦ महारानी के विललापसे दुदी हए निकर रहनेवाजते 
स्वजन स्वयं दुःखी हीते हए मी उनको धीरज बरंधाने लगे 
“स्वामिनि ! भावी किसी के टा्ञे नहीं टलती । संथोग 
वियोग सुख दुःखये सव्र अपने क्यिकमोका ही फल्ल 
है । ये अवश्य मोगने होते दै इभ किसी का किन्तु परन्तु 
नदीं चलता । राप स्वयं तच्च को जोनती देँ अर्धिक शोकः 
फरने से कोई कायं सिद्ध नहीं होता । अये हुए दुःख को 
मिटाने का उपाय धीरज से शोचना चाहिये । | 


[॥ म्‌ (1 ) 


स्वजनों ऊ ्राश्वासनं से विवेकवती रानी यवती 
आ्िरकार दिकल्ल को मजवूत बनाया । श्रपने ष्ट 
ध्यान म लीन होगई । उसी समय इ देर के लिये ग्र 
लग ग्‌ईं ! उस अरधनिद्रित अवस्था मे उनने स्वन. 
सफेद वस्र धारण की हुईं अपनी इल देवी के दः 
किये } प्रसन्नवदना देवी दिव्य बाणी से कहतो हे प 
दुःखी मतहो। मैने दी तेरे भाग्यशाली षेटे फो एलो 
देर से हटाकर सुरक्षित स्थानम पहुवायाहे। तेरे १ 
रहने मे उसे अधिक कष्ट उठाना पडता । श्राज 
वरह यपं बाद चह तेरा बेटा भ्रीचन्द्र राजाधिराज घन. 
अचानक दी तुम सोमो को मिसेगा । में तुम्हारी 
देधी ह" | 

इस प्रकार दिभ्य स्वप्न देखकर सरसा रानी त 
हो जाती है, ओर बडे प्रसन्न मनसे सेनद्री आदि सषि 
की सा पुखदं स्वप्न व्र्तान्त फह भुनाती है । सखियां 
भी रानी का अभिनंदन करते हुए बडी खुशी के? 
मंगल्लाचार श्रिया ¦ 
' पुत्र भिलन की पुनीत आशा से सियो के. 
रानी छ्यवती दन-पुर्य. देव पूजन, जप-तप, नवका 
मन्त्रे स्मरण तआ्आदि धपतयः परिशेष सूप से. करने लग 
धमं मेँपदिल्ते से भी कई युती अधिक श्रद्धा उसकी दग 


पुण्ये विना नहि एलन्ति समीहितार्थाः । 


ण्य से मनुष्य को मनवे फ़ल -मिल्षते हँ अतः 
द्रपना हितचाहुने चालो को चाये फि हमेशा पुण्य काय 
करते रहे । । । । 
महाराजा प्रतापसिह फे न्यायी राज्य मँ नगर सेटाई 
भोगने वाल्ला राजा-प्रनामे सन्मान प्राप्त लदमीदत्त सेठ 
प्रपते विशाल पेभवर के साथ इशस्थल नगर को सुशोभित 
करता था-। उसके पास सोन्दयं शालिनी शीलालंकार 
धारिणो लच्मीवती नाम की. सेठानी थी । पति-पत्नी दोनों 
टी चड़ प्रेम ओर आानंद्‌ से -्रपना सुखमय जीवन ब्रीताते 
ये -दान -ओर सन्मान - मे-उनका युफाभ्रलला. करने बाला 
कोई नही था । समी; तरह के सुख दते हुए. मी संतानका 


( ८६ ) 


श्रभाव उन कांटे की परह रात दिन खटक्रता था । पुत्र 
प्राप्ति के सिये उन्होने कोई भी शक्य-प्रथतन वाकी नदीं 
छोडा था 1 तदर्थं कोई न कोई देवी देवता को वे मनति 
दी रहते थे | 


जिस रात महारानी षछयंवती को स्वप्न मेँ देषी ने 
दृशंन दिये थे उसी रात मेँ उसी समथ मेँ सेठ लदमीदत् 
को भी स्वप्नं देवीने द्शंन दिये, शौर कहा-(सेठ |! 
सुनो, प्राततः काल तुम्हारे घरमे सत्पुत्र रूप कल्प-दृ की 
पधरावणी होगी उसके लिये तुम अपने यहां मारी महोत्सव 
फे पंडा संडाश्रो इस दिव्य संदेश फो सुनकर सेठ जम 
 जाताहे। सेढानी से कता हे आज मेने पुत्र रूप कल्य 
वृत्त फी प्राप्ति का सकेत स्वप्न में पाया है| सेठानीके मौ 
४ सनि, का पार्‌ नरहा। 

प्रातःकाल सेठ मे पने दभ्यं को एकत्रित 
फर घुशी का भोजन करवाया । अमोद-प्रमोद नाच-गान 
करवाये । मंडप सजने के किये राजाज्ञा से राजवाडी से 
परल लने के क्लिये बरद महाराजा के उद्यान मेँ हुचा। 
सेवको से मन पसंद फूल इका करवति हुए सेट ने एलो 
के देर मेँ रतनकंबल मर लपेटे हुए नामाकरि्थुद्रा से युद्रित 
- तुरत के जन्मे तेजस्वी बालक फो बालक्रीडा करते हए 
देखा । सेढ ने .चुष चाप उसे उटाक्िया रात्री म गोत्र 


+ 


( ८ ) 


देधता के दिये हुए स्वप्नको याद्‌ करते हए एलो के 
टोकरे मे लिप कर सेढ उसे अपने प्र ले च्राया । एका- 
न्त मे उसकी प्राप्ति के समाचार सुनते. हुए सेट ने सेठानी 
फी गोद मे बालक को सुला दिया । 
पत्र जन्म कै समय का मंगल थाल स्तरिषोने 
वाया वधां वांरी जाने सी । सेने सेानी. के गूढ 
गर्भं था-फी वात चाये ओर फैला दी । लोगमभी सुने २ 
कर बे. प्रत्न हुए । बाजे बजने लगे । स्थान २ प्रं 
मंगल गौत गाये जने लगे । माट चारण याचको फ़ 
परशंसात्मक ध्व्रनिसे सारी दिशाय भज उठी । हजारों 
सोने चांदी फे थाल-सना कर फल-फूल मेवा-मिटाई. आदि 
इधर उधर मेजे जाने लगे । इड षिर्यो, चनु, साधमियो- 
का बडी दही श्रद्धा भेक भोर प्रेम से आदर करते हुए सेट- 
ने पुत्र जन्मोत्सव बडे ठाठ से मनाया । 
 अंगुटी में अंकित मन पसंद नाम को देखकर सेठ ने 
सव्र लोगों के सामने--“ भीचन्द्रहुमार” दसा उसका 
नाम स्कार किया । इस प्रकार एक ओर राजङ्कमार संकटों 
` को पार फर पुएय फे योगसे सेठ के महल म नन्दन बन 
म कल्पत के जसे प्रतिदिन बठने लगा । दूसरी ओर धन- 
धान्य रत्न-सुवणे आदि लच्मी से दिन दूना चौर रात चोगुना 
सेठ वठने लगा । मणि-रतनो के. दिव्य-सुन्दर-खिलोनो से 


( प्म ) 
खेलता हुश्रा श्रीचनदरहमार धोरे धीरे चलने के किये भी 
कदम उठाने लगा वन्धुजन उसको 'एक के बरादएक गोदी मेँ 
लेते हुए नदीं अधाते थे । जिसके पास बह जाता धा; उसी 
के सुख का कारण वह घन जातांथा उसने कभी किसी 
वस्तु के लयेन हठ किया, नुह दी षिगाडा | सदा 
प्रसन्न रहने घाल्ला षह मार जय पांच-वपं का ह्म -तव 
उसमें बल-वुद्धि यर ॒तेजो-लदमी.का संचार अपने आप 
होने लगा । एक बार युना, देखा, . ज्ञान-विज्ञान पले 


भ्यास कों हुई भिया के जसे आस्रानीसेही उसे 
जाता था | 9 ८ 


एक समय श्रीचन्द्र्मार कोतुकं देखने फी इच्छा , से 
पने पिता के साथंरथ प्र्‌ संवार दहो उथान फी गोर 
~ चलता 1 फल एला से सदे हुए हरे भरे पेड को संगमरमर 
से षने हौज, बाधडियों को देखता हुता वह घूम रहा था 
^ इतने मे दी बह क्या देखता है- वजे वज रहै हं । हुते 
हाथों दान र्यिजारहाहै) नारको रैर । हटोहये 
की अवाजं लगाते. हए छंडीदार प्रजाजनों फो हटाकर संडक 
साफ कर रहे थे। सवके अगे हाथी पर राष्टृष्वजन फहरा 
रहा था । उसके पीलु करं तरह के वाजे वजाने वालों का 
टोलियां च्ल रदी थी । सजे सजाये कोल्ल ` थोडे चरते 
थें; ड सवार अमीर उमराघ साम॑त मन्त्री पनी २ 


"तदह, ) 


राजकीय पोशाक को पहने वडी छन बान ओर'शान कै 
साथ चज्ञ रहै थे । इनफ़े पीले मदमस्त चालं से चलता 
हुश्रा, खरेमोतियों कौ काद बाली शूल से सजा हत्रा, 
सोने चांदी के गंगा-जघुनी होदे कोरेशम केरस्सो से 
कसा ह्या मनोहर घित्र कारौ से सजाईं हदं छ डवाला 
माथे पर कान मे दति मे, चौर पावो मे &नदजे रत्न जडित 
पराभूषण पहना हु रा गजराज जरौकरी पोशाक पहने अ इश 
लिये महाप्रतसे प्रेशति होता हुश्रा धीरे धीरे चल रहा था 
उपक हौदे में रानी की तरह आदर प्राप्त एक-सारिका ` 
पेटी थी । उसके भिरपरचत्र था दोनों ग्रौर दायां 
चामर दान रदी थीं । पिस्मथ पैदा करने बाली एसी सवारी 
फो देख कर वह ॒स्तंभितस्ा होकर सोचने ल्गा फि यह्‌ 
क्या घटना हे ?। 


च 


देखते २ बह सारिका हाथीके हदे से उतरकर श्री 
आदीश्वर भेशवान के मव्य मन्दिर प प्रविष्ट हई । उसके 
पीलु पालकी से एक सुन्दर स्त्री उतरती है थोर वह अपने 
सेवफो केरे आज्ञा प्रदान कररदी हे । पिता. की यज्ञास 
कमार ने उसे पू क्षि-हे देषि ! तुम कोन हो मौर यहं 
पत्ती होती हर भी मानवी के समान आचरण करने वाली 
सारिका कौन हे १ भगवान के मन्दिरमे आनेकाष शस 


( &० ) 


बडे भारी इस ठाट फा वृत्तान्त अगर पाने योग्य न; 
तो मैं सुनना चाहता ह| 


कुमार की ओर सलचारं हुई निगाह से देखत ह 
व्ह स्त्री कहती है मार ! यें महारानी घयंवतो कौ घुट 
दासी ह| मेरा नाम सेन्द्रीरै। यह सारिका मेरीसा 
मिनी सूर्ववती की प्रम-पेम-पात्र है । इसका जन्म कं 
टक द्वीपमें हुखा हे । क्रिसी जहजी व्यापारी ते इसे म 
राजा प्रतापसिंह को यहां मेदटकी थौ । यह अपेन; 
गुरु के प्रसंग से प्राप्त कसा ङे द्वारा महाराज का मनोर 
जन किया करती है । 


कुमार ! सुना होगा १ महारानी. को पत्र वियोगपर 
प्रसद्य दख हृग्रा था! महाराज दुश्मन को जीठने ग्‌ 
थे । पत्र द्वारा इःदद्‌ समाचार को पाकर महाराजाः 
वड़े दुःखित हुए थे उत्त ससय महारानी के मन्‌ 
शांत करनेके लिये इ सार्किा को महाराजा नेयः 
भेजी था। त्से यदं महारानीनी को समय २१ 
उपदेश देकर ओरश्र दीतरागकी वाणी को सुनाकरधः 
ध्यानमेंप्रेरिति करती हे, रौर दुःख का समय काटने 
: साथ देती हे | 


( ९१ ) 


हस सारिकामे किसी ज्ञानी गुरु से यह सुन रखा दे 
फितू राजङ्कमारी होगी, वस तवसे ज्ञानी भगवान की 
वाणी पर श्रद्धा रखती दुई तीव्र तपस्या कर रदी हे सहा- 
रानीजीके मना करने पर भी परम श्रद्धा से इसने आरा 
दिनके वरत किये है । उसीका उवापन-निर्घाण समारोह 
कर के रानीजी ने अपते जन्मको सफल माना है) इस 
प्रकार कह कर सैन्द्री स्क गई | 


सैन्द्रीकी ब्रात सुन कर भ्रीचन्द्र-कुमार सारिका की 
प्रशंसा करते इए बोला-अहो, इसकी शित-निमल भ्रद्रा- 
वेराग्य ओर भाग्य सभी प्रशंसनीय है| तियंच योनी में 
रहे हुए मी शभ क्रमौ का उदय होने से इसने धर्म की 
फितनी सुन्दर अराधना प्राप्त कीहे। ` 


दुमार भी मन्दिर मे परहचा। भगवान को माव पूर्वक नम- 
स्फार किया । सारिका की क्रियाओं को कौतुक भरी दष्ट 
से देखता हरा वह बही प्र ठर गया । सारिका ने चोचसे 
विधिवत्‌ जल चंदन पुष्प आदि चा कर भगवान को अष्ट 
प्रकारी पूजा की । स्तुति स्तोत्र ओर चेत्य-बन्दन करके 
भाव पूजा मी संपन्नकी । चाद ज्यों ही मन्दिरमे से रवा- 
नाने केलिये वहशधूमी त्योंदी अचानक उसकी 
दृष्टि उस व्य मार पर पडी । सुन्दर स्वरूपवासे उस 


( ६ ) 

कुमार को. देख करं वह वारिस भगवान श्री आदिदेव के 
चरणों मेँ विनय~वंदन कर जोर सेः प्राथना करने ल्मी । 
_ दे भेभवच्‌ ९ यें आस्सि-भाच से श्री पीततराम्‌ प्रासा 
करो देव्य निग्रन्थ संहात्पा को गुर सूप, शरोर केवली भम 
यान प्रहूपित विधि विश्न को धमकूप मानती हं । यही 
सम्यक्त्व जन्म-जन्मान्तसे घै मी आपकी दया से प्रप्त 
होता रहै ओर्‌ ण्ट सुन्दर सुमार-सार ही येरा स्वामी 
होवे । देघ्ी प्राथना करके उतने. अनशन वरत. ग्रहण कर 
लिया, च्रोरं . समवान श्री आदीश्वर के चरणों का ध्यान 
लंगा कर वहीं वड गईं | 


यह सव देख सुन श्रीचन्द्र इपार ने उस सारिका से 
कहा-मैना ! तुम्हार रेषा करना उचित नहींहे। श्री 
निनेश्वर्‌ देवने इस प्रकार से चियाखा-मावीफलत की माम्‌ 
णी-क्रवे का निवेधकिया हे) दसा करने से जीव सद्वि 
से वेचित दहो जाताहे। 


मार क एसे चचन को सुनकर सारिका कहने लगी 
ह इमार ! खे नियाणा-करने की कोई चावश्यकता नदीं है 
प्र दुस्सित-स्वासी क मिलने पर सुचारु धमं का आराधन 
नहीं होता । इस धार्मिक सहूक्तियत के यिचारसेदी मेरी 
यह प्रार्थना है-त्रौर मैने आमरण अनशन कर जिया है । 


( ६ ) 


१ न 3, ^ 
: `: सारिका-की इस भावना से परिचितःहो सन्द्रीने-महा- 
रानीःदर्थवती से सास्करा. फे आमरण अनशन सेने की 
वरात कटी .। तव वह घवराई हुई. सी वहां आई, ओर उसने 
सारि फो एेस्रा आमरण अनशन न सेनं के लिये बहुतेय ` 
ससशाया । परन्तु उसे रानी फो उत्तर दिया-''स्वामिनि ! 
मेरे किप ज्ञानी गुरु फी एेसीदी भविष्य-वाणी है । उसी प्रेरखा- 
प च्राज जो सेने भगवान श्री ऋषपमदेव स्वापी के साषनं , 
ठो प्रज्ञा की है, बह कभी मिथ्या नदीं होम । ध यपि 
, व्रुपा कर्के इस काये भै सहायक वन } वस, इतना कहकर 
पेना चोन करके स्थिर ह मई । 

उसी देसी शरणा फो देख रानी भदगद स्वर से 
कदने लगी । प्रिय सखि ! तेरे षिनामेरेये दुःख के दिन 
केसे शटेगे १ चै तेरे इस श्म संकल्प को तुडाना गदी 
चाहती । तेरा कल्याण -हो । एेसा कहकर रानी ने, सखियां 
ने ओ्रौर मगर निवासियां ने सिलकर अनेकः प्रकार से उस 
श्रनशन को भारी महिमा की । तोन दिन के नशन को 
करके सारिका ने अपने इस नश्वर-शरीर को त्याग 
दिया । रानी की आज्ञासे चंदमे शी चिता मे उसका 
ख तिम संस्कार बडे समारोह से हया रानी उसकी मृष्यु 
से शोक-संतप्त हो उसके महान गुणोको रह रह र याद्‌ 
करने संगी । 


८ ६ )}. 


सथ लोग सीरिका के गुणो फो याद करते हए अपने 
२ स्थान प्र चलते गये । श्रीचन्द्र कुमार भी अपने पिता 
श्री सच्मीदत्त सेठ के साथ चकोरे को प्रसन्न करने बाजे 
चन्द्रमा के जैसे-च्रपने ध्र पर पहुच कर श्रपने दिभ्य 
गुणो से सव का मनोरंजन करने क्षमा । . 
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कशस्थल्ल नगर में धीध्रन मंत्री के मतिराज ओर सुधि 
राननामकेदो पुत्र थे । दोनों पंत्री-पद से विभूषित थे। 
खोटे माई सुधीराज के कमल्ला नाम की रूपवती गुणवती 
सत।-पतिव्रता पत्नी थी । । उसने गुणो के सागर स्प ` 
गुखचन्द्र नाम के पुत्र-रसन को जन्म देकर अपने श्वसुर- 
रल में सन्मान प्राप्त किया था । मन्त्रो-पुत्र गुणएचन्द्र 
रष्ठी-पएत्र श्रीचन्द्रकमार के साथ पू-जन्म के पुय- 
संस्कायो से अभिन्न-मित्र वन गयाथा। उन दोनों मे 
सीर-तीर के समान षनिष्ठ प्रेमहो गया था। षिनय 
विवेक-विचार-मङ्कि ओर निस्वाथं सेवा के गुखो से गुण- 
चन्द्रने श्रीचन्द्र का मन अपनी रोर आखा कर किया था! 
दोनों परस्पर मे परम विश्वासी शौर एक मन बल्ते ये । 


-( ६६ ) 


श्री लक्ैभीदत्त सेढ अपने चिरंजीवी मार श्रीचने 
को पर्प की परहत्तर कलाश्च मे निपुण देखना चाहते थे 
संपूण कला्मां की शिक्त देने पाल्ते कलाचायं को घोमे 
करते हए उन्दं सद्भाग्य से गंगातटकी तरफसे यप्र 
करते हुए श्री गुणंधर नाम्‌ के कलाचायं की भेट हई । 


श्री गुणंधर-उपाध्याय सव विघाश्रों मँ पारंगत भित 
द्य, स्पष्ट-बक्ता, शान्तः स्वभाव वले, नैन दशंनपे 
अनन्य उपासक ओर्‌ वृहस्पति के समान सव शापे 
ज्ञाता थे । अधिक क्या जितने गुण एक शुरु मेँ होने 
चाहिय वे सब उनमें सौजूद्‌ थे । 


लद्मीदच सेठ फो एक दिन अचानक श्रीयुणंधर 
उपाध्याय से युलाकात हो मई । एक दूसरे के परिचय फ 
~ बद्‌ सेठ ने च्रपने पुत्र को पठान के किये उनसे प्रायेन 
. की । उपाध्यायजी ने भी मार श्रीचन्द्र को विनयादिः 
णो से. संपन्न ओर सुद्र शास्त्र के शम लक्षणों से 
यक्त योग्य-पुपात्र समख कर अन्यत्र जाने का विचा 
स्थगित करते हुए विध्या पाना स्वीकार कर लिया । 
सेढ ने उपाध्याय करो प्रस्द्र करने के लिये धन देना 


चाहा पर उनमे इय बाति का निपेध करते हए एदा सेट ! 
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उपकार के सामने धन श्या चीन हे ? मर कोई तच्छधन 
पर उच्च विचा कफो न्योच्छावर करने बाल ओला त्रादमी 
नहीं हू | 


पढते सहस्रां शिष्य ह पर फीस ली जाती नही; 
वह्‌ उच्च श्त तुच्छं घन पर वेच दी जाती नर्ही। 


~~ 


दे वस्त्र मोजन भी स्वयं कुलपति पठाते दह उन्दः 

वस्र सक्ति से सन्तुष्ट हो दिन र्‌ वढाते है उन्हं॥ 
.. विधारे बदज्ञेम विधा देने बाज्ञे यर धनसे.षिच्ा 
देने बाज्ञे दोनो लोभी कहलाते ` हें । विनयः से सन्ष्ट हो 
पत मे विचा ्रदन करने बले यु ते द ओर वेही 
सच्चे पुण्य केँ ्रधिकारी होति है। 

उषध्याय दी उदारता शौर निस्फृहता से परिपू 
पाणी कौ सनकर सेठ वहत प्रचन्न हा । बहुमूल्य वस्त्रा 
भरणे से स्वागत करते हुए उपाध्याय से निवेदन शिवा 
फ है पाव्यवर्‌ { हम आप्री क्यादेवा करे हम खार 
यह कुमार सदा आपके आभारी रहेगे । आप इसे पटाना- 
प्रारम्भे कर ओर इसे कलावानं यनव । 


मी गुखंधर्‌ उपाध्याय ने सेठ लद्मीदत्त से कहा 
प्द्यास्यास एकान्त मेँ निर्पद्रम हिश्ाने पर ही ठीक होतः 
ह । उतः पेखा स्थन खोजना चहिये | तव सेठवते कटा 
भूदेव ! राना री आज्ञा से. सेने लच्सीपुर नास का एकः 
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नगर वस्ताया है । वहां मेरे कई मकानात दै । आप वहां 
पधार' चौर पिघाभ्यास ढे योग्य स्थान निधीरिति कर । 


द्माचायं ने सेट के साथ लच्मीपुर मेँ जाकर अपनी 
हच्छादुसार सुबिधाजनक एफ सुन्दर स्वच्छ ओर विशाल 
भवन विधाभ्यासर के लिये चुन लिया । स्थान का निश्चय 
हो जाने प्रसेठने श्म बह मे चन्द्रमा आदि का 
प्रशस्त पिचार करके धिघाभ्यास्च के समस्त उपकरण 
से उपयुक्त लेखशाल्ला का निमाण करा दिया । 
उस भिद्यालय में श्री गुणंधराचायं की अध्यकतता मे 
शद्ध-ब््रा भूषणे से सज-धन्कर गुण्चंद्रादि भित्र छत्रा 
के साथ श्रीचन्द्रहमार ने बड़े भारी पिनय भाव से-श्रका 
के उच्चारण के साथ शिक्त प्रारम्भणशी | सेठ नैभी इष 
~. प्रसन्नता के उपलच्य मे उपस्थित छात्रौ को बद्ुमूल्य 
„ प्रदान की। 
श्रीचन्द्रकुमार गुखंधर उपाव्याय की एवं विधा फी 
उपासना इस प्रकार करने मा कि उसे अल्पकाल मे वहते 
री कलार्ये प्राप्त हो गई। नघ्रता फे कारण सारे गुण 
अपने गाप उस आकर रहने लगे । विवाह्य मे वहु 
जी केरहते हुए भी कोगरसी की शरोर देखा 
करते ये । सच है, आकाश में चन्द्रमा के रहते विचरे 


( ६६ ) 
परिरो को कौन देतो है ? श्रीचन्द्र केवल पटने के लिये 
# गुरु की उपासना महीं करता था, बल्कि उनके गुणे 
; प्रम कै कारण उनका तनिक समय के लिये भी षिद्छोह 
शन नहीं कर सकता था । 
थोडे ही काल में मार श्रीचन्द्रने लक्षण शास्त्र छन्दः 
सर रोर ज्योतिष शास्त्र मे निपुरता प्राप्त की । उसने सादि 
प शास्र खं गरित शास्त्र का गहरा ज्ञान प्राप करलिया । 
एुद्रिक शास्र, अश्विया, शास्त्राथ-विघया, च्रायवेद्‌) 
7ल-ज्ञान, स्परोदय-विज्ञान, रसायन-षिदा ओरौर नाव्य- 
7 रादि साभोपांग अस्थास्त करिया । रल्न-परीकता, 
ज-शिक्ता, सेखन-कलला आदि विघायं षिना किसी 
हिनत के जान ल्ली । आचाये ने पनी संपूण विवाओरो- 
ग कमार के हृदय रूपी दर्पण मे प्रतिषिभ्वित कर दीं । | 
† पूत्रो हस ठंग की पढाई को देलकर सेठ एला न 
पापा । उसका हदय वांसो ऊंचा उदलने लगा। 
परानन्द की सहसो से हरता हा यहं श्राचाये के पास 
तकर वोला-^त्राचायं शुके बडी प्रसन्नता है कि आपे 
रे पुत्र फो सभी शास्त्र मे पारंगत कर दिया । मे यौर 
परा पुत्र कभी आपके इस उपकार-मार से युक्त नदीं हो 
पकेमे । मेरी आपसे एफ चौर प्राथना हे, कि आप इसे 
परवद (अस्त्र-शस् विदा) कामी ्रभ्यास्करादे। ` 


( १०२ ) 


इस पर मार ने वडे करुण स्वर मेँ कहना शुर ^. 
पिताजी ! अपने जो वातं फरमाईै, उनमें से एक मी गा. 
मेरी उदासी का नहीं है | मेरे हदय मे ज्ञान प्रकाश पैो- 
चाले तआराचायं सके होड कर अपने देश की शरोर श ` 
करले फा कहते हँ । उनके वियोग-दुःख के विचा ` 
सेमे दुःखी हं । उनके विना घे कोन नेक सलाह दौ 
कोन मेरे संशयो को दूर करेगा ? 


पिता पत्र के वीच इस प्रकार का वातीलाप हे; 
रहा था, कि इतने म आचायं भी वहां `अपते घ्र जेः 
्रनुमति स्तेने रागये । उन्दने कमार को जव इस ऋष , 
मे देखा तो वे उसी भक्रि, . गर्वशुल्यता, नम्रता ग्रः ¦ 


गुणों से प्रभावित हो उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने हं 


सेढ ने कल्लाचायं का आदर करते हेए श्रपने १ 
की हालत पर शोर फएरमा कर कुछ समय तक योर ठ 
के लिथे प्राथेना फी | आचायं नै भो प्राथना सी 
करली) यह देख श्रीचन्द्रमार का मन मन्दिरं शर 
के प्रकाश से आलोकित हो गया ] 


ऋज मी 


वीर पृस की हुई प्रतिज्ञा को ओर्‌ प्रारम्भ कयि हुए 


कायो को पूरा कफे ही छोडते हं । त्रानेवाली विष्न- 
वाधास्रों से उनका मन पू्धित नदीं हुश्रा करता हं | 


महाराजा प्रतापसिह ने अपने शत्रु रत्नपुराधिपति के 
साथ आठ वप्‌ के घोर संग्राम क पश्चात्‌ उसे हरा दिया। 
रत्नपुर पर पना अरधिक्षार जमा लिया) वहां अपनी 
विजय वजयन्ती एहरा कर शपनी शासन-पत्ता स्थापित 
कर दी] वाद में अपनी विजय-वाहिनी-विशाल प्तीज के 
साथ निरन्तर प्रथाए करते हुए अपनी राजधानो इश- 
स्थरपर में गा पहुचे | 


_ राज-मन्वरियों ने महाराज की पधरावणी मँ नगर कौ 
 सूव सनाया ।. साम॑त-सेनापति-सभासद्-सेठ साहुकार- 


#1 


(- 


लोग महाराज के स्वागत मेँ उनक्षे सासने गये ! नगर 
सेठ कतच्मीदतच अयने पुत्र के साथ एफ अपूर्वं सेट रेक 
उनके सतारा उपस्थित हुए । महाराज मे भी क्रमशः 
उपाभि गौर योग्यताहुघार सारे सामन्तो -सन्तियो-नागछिं 
के प्राथ हाथ भिदा २ कर असिवादन पिया । 


नगर सेठ ज्लच्मीदत्त के सर्वा ग सुन्दर मार श्रीच 

ढे अनुपम त्राकर्षण से आए हए सहाराज मे पूना 
यह अद्शुत बालक कौन हे १ तथ सेठ ने कहा महाराज । 
यह आपके सेवक का उत्तराधिकारी है) कमारने षड 
रोचितं वत्ति का प्रदशंन करते हुए, महाराज को विनीत 
प्रणाम किया । अपने पुत्र चन्द्र को देखकर सुद्र जे 
उमडता हे खक उसी प्रकार महाराज प्रतापसिहः भी श्री 


: चन्द्द्ुमार कफो देखकर अन्तर'ग स्नेह से आन्दोलित हो 
„ : ७५ । उन्हौने उसे ताजिम के साथ कणकोद्धपुर की जागिरी 
~ चति कर दी । दृषरो को मौ यथायोग्य पस्करार्‌ दति 

किया । महाराजा अपने महल मेँ चक्ञे गये । जह्री कर्मा 


क्म निपाते हए सुष्ठ से आ्रासयम करम कमे}! ` 


इधर श्रीचन्दरङमार का विधाभ्यासर सषेतो-भायेन 
पूं हेगया 1 गुंधर गुरु ने उसे प्रेभपूरंक शस््-धारा फो 
वांधनेवाल्ली ` दिव्य जरी प्रदान की श्मौर वे स्यदेशा सतषट 


( १०५ ) . 


ये । संपूण कलाश्ो मेँ शल मार कामदेव के - समान 
न्द्र सूपवान नवजवानं होगया । इशस्थल में रहने बाज 
-धनप्रिय, धनमित्र आदि राढ व्यापारी सेटो ने अपनी 
¡ धनवती ्षदमी आदि च्राट कन्यां का सम्बन्ध ङुमार- 
से करना चाहा । लदमीदत्त सेढ ने उनकी प्रार्थना से 
ररित हो पने ऊुल के योग्य उन कन्याश्रों को जानकर 
बडी धूमधाम से कुमार को प्रणा दिया । फलागो से 
चन्द्रमा के समान वह उन पतिव्रता गुखवती पल्ियो को 
पाकर विशेषतया सुशोभित हया । 


` कमला कमल को छोड कर इमार के कर कमलो मे 
श्रावसी । चन्द्र॒ अपनी चीता को मिटाने इमार के युख- 
मे लीन होगया । हमेशा चन्द्र के उदय से कमलल संचित 
श्योर श्री हीन रहेगा पैसा सम कर श्री इमार के नाम- 
के अरग्रमाग मेँ रहने लगी 1 अन्तर्निहित गुण स्प रलो से 
मार रोहणाचलत पर्व॑त के समान गौरव पाया । विवुर्धो से 
सेषित रेश्वयं संपन्न इन्द्र के समान कमार सव फी आंह्लो ` 
को आनन्द देने वाला हुश्रा । सुमेर के समान धीर, सागर 
फे समान गंभीर-गुणी श्री चन्द्रमार सवत्र सत्कार पाता 
हा भी भगवान श्री जिनेश्वर देव के शासन का अनन्य 
अनुराग सेवक बना रहा 1 नित नये कवीश्वरे नित्त नयी 
कविताग्रो हारा उसी यशोगाथा गाया करते थे । दान- 


4 
( १०६ ) 

पुय से प्रेरित उसकी ` लदमी दिन-दशणी ` रात~चौगुष, 
बढती ` जाती थौ ¦ दुर्जनो को उसकी पुएय-तीला बर्न ' 
थी 1 कई वार सेढ ल्च्मीदत्त के कान भरे जतिषे। ष 
सेठ सुनी त्रनसुनी रके कुमार के प्रति अपने सेह भध 
को बनाये रखता था । 

एक दिन अपने त्रभिन्न मित्र गुणचंद्को साथततका 
श्रीचन्द्र कुमार हयाखोरी के लिये उपवन मेंगये। ष 
उनने तालाब के फिनारे डरे डाले हए धोड के सौदागर 
को देखा । उनके पास शोभा यौर चंचलता मे द्य॑शथ 
के घोड़ों को भी मात करने ाजे अद्यत पोडों को देख। 
अपने अभिन्न मित्र को प्रेरित कते हुए कुमार ने 
्रिय भित्र! इन व्यापारियों सेःइन पोडोंका पल्यती 
पो । शुणचंद्रने मित्र के कथनानुसार षोड का. भृत्य 
-. पृद्छा तत्र एक बद्ध व्यापारी ने कदा आज तक हमने बहु 


| . धोड़े वेचे हं, सेक्षिन ये सोक्लह भरोडे बहुत दी उत्तम नाती 
` के ग्रोर वैशकरीमती दं। 


इय बात को सुनकर कुमार धूम धृम्‌ कर एक ए 
घोडे को देखने लगा । मित्र कै पृछने' प्र उसने उन थोडा 
कौ जाती यौर्‌ गुणों का वर्णन वरदे पाणिरत्य-पूणं-ढंग से 
किया! वइ कने स्मा, सिर ! युख चरणे में सफेदरंग- 
वाल्ला यह अष्ट-परंगक्-नाती का यश्व ह्‌ । ज्लालवणे फा 





८ १९ ). 


क्रिराह, चौरं श्याम र्ग कासुगाहःजाती कहे । घी की 
कांति कै समान सुन्द्र वहं सराह जाती का -ओरौर यह 
करे रगघाल्ला दाह जाती का घोडा है । यह सत्र षोड 
मभ्रष्ट उयह जाती काञ्रश्व हे । हल्के पील्तेरंगका 
ओरौर फते घुटनों बाला. यह बडा ही वेगवान कुलाह जाती 
का ह । कुछ लाल कुछ पीला काले धुटनोबाला यह रोक- 
नाह है । यह रोललक, शरीर यह हरिक जाती का घोडा हे.। 
ये दोनों पंचभद्री जाती के अश्व देँ । ये सवसे श्रधिक्‌ वेग- 
वान हें । इनके हृदय शु'ह ओर बाजु मँ भवर पते हें । 
ये दोनों सु'दर लक्तंणों से संपन्न हैँ । दीने मेँ पतन्ते दुबल 
दीषनेवलि ये षोड, लाख लाख देने पर भौ मिलने 
युशिल हे। . 
इतने में षां कई राजकुमार योर राजवमीं रोग 
अति हे. ओर अपनी २ पसंद के कोई पचास, कोई सित्तर, 
गरोर कोई पिचहत्तर हजार रुपया दे देकर बोडे ले जते दे । 
्रीचंदरकुमार भी वाघुमेग श्रौर महावेग - नाम के - प॑चमद्र 
जाती ` के. पतते दुवले दीखने बते दो षोड को दो. लाघ 
रुपये देकर खरीद लाया । .. ` 
दुजेनो की चन आई, उन्होने लच्मीदत्तसेटके कान भर 
दिये कि सेढ! देखो तो आपके घर. फी लच्मी फिस कदर 
कचरापट्री के घोड़ों फी खरीद मे वहाई्‌ जारदी.हे। 


( शन्तं ) 
आपके धनषेले वेटे को कु होश हवा नदीं है । अगर 
ठीक प्रवं नकिया तो आपको भीख मांमनी पडगी) 
द्सरे लोगो ने जहां मोटे तजे तगडे षोड फी कीमत 
थोडी दी हे वहां आपके ह कुमार ने पतन्त दुयल्े पिया 
दर्ज के घोड़ों फी कीमत ला लाख रुपया देकर सुकाई । 
उसमे भी तुरौ यहि ्ापको पूछा तक नही। श्रे 
वावा! आपको वह मार तिनके के बराबर भी क्व 
सानताहे१ इम तो आपके हितकेक्लिये कहते दकि 
सावधान हो जाश्नो । नदीं तो बुहापे मे तकलीफ उठानी 
पटेगी । यह्‌ षे किसर कमकाजोवबापकी श्रज्ञा न 
साने । इस कायं के ज्लिये उसे उचित शिता जसूर दीभ्े 
` तभी ठीक होगा । 


र यह सथ सुनकर सेठने उन क्तो को डांसते हुए 
कहा-अधिक घकयाद मत करो । यह जो ऊठ कर 
सिद्धि है बह इसी के पुण्यो काप्रतापह।. वह चाह 
जितना धन खयं करे, कर सक्रता है । उस्त भाग्यशात्ती 
केथनकीकमीकभीनहोभी। सेढकीहइन वों से 
घे वि्च-संतोषी चलते बने, श्नौर कहते गये सेठजी ! हमने 
तो च्रापके मले के ज्ये ये वाते. यताईं थीन मानो यापी 
मरजी ह । 


( -१०४ ) 


: धर इमार धोडों को तेकर आता है, चौर सेड से 
निवेदन करवा है,.कि पिताजी ! दो लाखमेयेदो षोडे 
लाया ह । वहत अच्छा फिया' इस प्रकार कहते हए सेट- 
ने उसे स्नेशम्रत से सिंचन क्षिया । बाद मेँ पिता कीं आज्ञा 
लेकर गारुडी मणियों से जडा हु्ा सुषेग नाम का एक 
सुन्दर रथ तेयार करवाया । उसके लिये कुल करमागत रथ 
हां्ने कौ विद्या में निपुण धनंजय नामके सारथी को 
-नियुक्क क्षिया । 


एक दिन सुथुहत्तं मे उन दोनों षोड को रथे 
जोत कर उनकी चाल दाल श्रर स्वभाव फी परीता के 
लिये इमार श्रपने मित्र के साथ किसी एक दिशाको 
ल्य करके पड़े वेग से चला । घोडे इतने वेग से दौरे 
कि रथ मँ वहे तीनों को पेड, पहा, नदी, नाले सब 
दिखाई दिये । प्रत्येक वस्तु आंखो के सामने अनि के 
साथदही उसी कण मे आंखो से यओभल हयो जाती थी । इस 
 श्रकार आधे प्रहर में कोई पनरह योजन-साठ फोस - तक 
चले गये । वहां विश्राम कर वापस उसी वेग से लतौर 
आये | 
। इस प्रकार भरीचन्द्रहमार हमेशा अपने मित्र के साथ 
रथ में बेड अपनी इच्छानुसार नये२ पहाडों वनो शरोर 
भदेश आदि को देखता हा अपना मनोरंजन करने 


=) 


सेठ ने एक दोःवार.वेडे प्यारभरे शब्दों मे फटा बेरा" 
तुम्हारे दूरं चले जाने सेः देरी. से अनेसे तुम्हारे विरह 
“ दैमाराः मने जलल निना महली केः जेते त्डफता है । :वडे 
विनीत भावंसे इमार हाथ जोडकरः पनः पिता से कहता 
पूज्य पितानीं !-क्याः वतां रथ.मे पेट वाद `सखतन्ता 
के साथ घूमने म जो चानन्द आत्ता है उसको लोडने भे 
मेरा मन भौ बहुत दुःख पाता है | पर अब. में जल्दी.श्ाने 
-प्मी वेष्टा करूगा । | 
; पुत्र. फे: विनीत चनें को सुनकरं सेढ गद्रणद्‌ रोत्र 
"हुा.कहता.है.वेदा { यदि.पेसाहे तो जिस प्रकार . तुम 
प्रसन्न हयो-वेसादीकरो । मतो तम्दारे दु.ख में दुःखी 
: ओर तुम्हारे सुख मे सखी ह । मेरी ओर से तुम्हारी 
` क्रीडाच्रों मेःत्राज से कोई वाधा न होगी । 
पिता कौ आज्ञा -को पाकर मार बहत प्रसन्न ही 
जया 1 एक रोज वह त्रिकूट पवेत की शोभा देखने गया । 
-वंहां पद्ाप्नन लगाये हए मिसी भैरव नाम के योगी फो 
ध्यान करते हए देखा । कुमार ने योभी को नमस्कार 
क्रिय! । उसके यणो से ओर लकणोः.से. प्रसन्न दीक 
-यीगी-ने उसे-कहा बेस ! त॒म अभी दोटे हो इस उरावने 
-जंगल-.मे-गकेले. केसे श्रये हो? - ` 


1 


.( १९१.) 


. इमार..ने.-कदा ` योगिराज } -मे-मनोरंनन कै लिये ` 
घर.से निकलता हं । अप. जैसे महात्मानो “की -दया से 
फे फीं कोई भय नहीःहोताहे। : -- | 


योगी नेःकमार की वीरवाणी को सुनकर. कहा फ 
माग्यशाली ` युके कोई मंत्र सिद्ध करना है, चाज यध- 
रत्री के समय तुम मेरे उर साधक बन सकोगे क्या १ 
कमार ने धिना क्षिसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर 
लिया । योगी ने अपनी साधना कुमार के उत्तर सध- 
कतव मँ की संत्र जापश्राहुति आदि से बह सफल मनोरथ 
होगया । उसने मधुर स्वर मँ कहा इमार ! मे तम्हारे 
साहस से सन्तुष्ट हुच्रा ज्ुद्र श्राणियो को अन्धा वनने- 
पाली यह दिव्य जडी देता ह| तुस इसे ग्रहण करो । 
एक वात नौर कहता टु, रागे से तुम कभी किसी योगी 
का विश्वास मत करना 


श्रीचन्द्रकूमार ने कहा महात्मन्‌ ! श्रापकी वड कृषा 
है जो हित शिक्ता के साथ इस दिव्य जडी की वच्धिस 
ये दी । बिधि पूर्वक जडी को सकर योगी को नमस्कार 


-कर अर्‌ श्राज्ञा पाकर मार श्रपने धर को लोट 
आया । 


 ( ११२ ) 
इस प्रकार बह मार अपने मित्रके सथ र| 
योग से नये २ स्थानों की यात्रा, महात्मा कै दश 
सिद्ध पूर्पो से सिद्धियां अपूर्वं जटी बु'टी मणि मच 
श्रीपधियों प्राप्त करता जाता था । इस तरह बड़े श्रानन 
श्रीर सुद्ठ से निरिचन्त सभय बिताने लगा । 
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वसंत फा समयथा । श्राम के क्तौ पर म॑जरियां 
फूट रदी थी । उनकी महक चारों ओर फेल रदी थी 
लाल आंखों वाली काली कोयले कषाय कणएटों से-प॑चम- ` 
खर मेँ कुह इह फर रदी थी । सारे घन ओर उपवन ऋतु- 
राज का स्वागत फरने के लिये मस्ती मेँ भूमते हए हरे भरे 
इठताते खडे थे । मकरंद क लोभी भोरे पुष्पो को प्याली में 
रसे हुए रस को बार वार पीकर उन पर मंडरा रहे थे । 


भ्रीचन्द्र मार. अपने मित्र के साथ शूला भूत रहा 

था । मंलयाचलकी शीवल मंद ओर सुगन्धित पथन 
उनके ललाट से पसीने की. वृदो को पोंकर उनके षस्त 

ओर वालो फो हिला रदी थी । दोनों दोस्त बडी प्रसन्नता- 

से सामने के बडे भरोखे की राह से एक टक वसंत की 


= भ *{ ॥ 


( १९४.) 


शोभा को निहारते ये । इतने में श्रीचन््र के मुहे ये मव 
निकलने ज्षगे । 


कूुलनमे केलिमे कष्टारनमे कजनमें 
क्यारिनगप्रे कलिन कलीन भिलकंत है| 
कहे ध्पद्माकरः परागनमे पान हू मे 
पननम पीक म पलाशन पग॑तहै। 
द्वार मे दिशानमें दुती मे देरादेशनमे 
देखो दीप दीपन म दीपत दिगंतहे। 


बीथिन में व्रजमें नवेलिन मे वेलिनमे 
<. -.- वनन -मै वागन मे बगसे वसन्त हे ॥.... 


| इनं भाषो को सुन `फर गुण चन्द्र भी अपने को रोफ 
न सका, रौर बोल उडा-- = 


दमाः सपुष्पाः ` सलिलं ` सपद्म ५, ` ` ` 
स्त्रियः सक्रासाः पवनः सुगन्धिः । ,. 
छुलाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः; 

सवं सखे ! चारुतरं वसन्ते 1 


मित्र} क्या वताऊं ¢ विकसित कलो बाले पेड, कमलं 
से परिपण जलाशय सक्रामा स्तयं, सुरभित पवन, सखः 
कारकं ` सायंकाल्ल, ओर रमणीय दिन अधिक क्या वह 
म समी बन्दर शो जते -.. : .- 


त 
प) 


7 


८ :११ ;) 


हव.प्रकार -उनमें परस्थर विनोद -वातलाप ~दह रहा 
धा कि. यचानक ;उनके' कानों मे. वाजां फी"आवान सुनाई 


'दी। चतुरगिणी सेना -संत्रियो -ग्रौर साष्तीः के-साथंजय 
अदि राजङ्कमारी.कोःनगर से बाहर जति देखा । श्रीचन्द्र- 


नेःगुरचन््र. से पा . फि मित्र ! कौ यहं शस वात.का 


-जलूसः है £: गुणचन्द्र को इस ब्रात काः: पद्िले से पता था 


श्रतः उसने भित्र के प्र्का उत्तर विस्तारपूवष्ठः देना प्रारंभ 
किया. ह बोल्ला- ६८ 
` पित्र! यहांसे दक्तिण कों रोर तिल्तकपुर नाम का 


एक नगर.हे । _ वहां -तिलकसेन नाम का. राजा राज्य करता 
है.। उसके उतिक्लका नाम की पटराणी हे] उस महारानी के 
तिल्लकमंजरी नाम की कन्या है जो स्त्रियों की-चोसट- 
कलशाँ मेँ प्रवीण हें । इस समय वह पूणं तरुण श्रवस्था- 


रे होने. से पाणिग्रहण के योभ्य हो मई है । एक समय 


राज-समा मे अपनी प्रतिक्ना प्रकाशितकीथीिजो कोई 
वीर राधा-वेध करने मेँ समथ. होया बही मेरा स्वामी 


-हागा। 


राजा. तिलकसेन ने उसे षिवाह योग्य समस्‌ कर स्व- 
यवर का शुभ युहृत्त निश्चय कर लिया है । राधावेध के 


आचय . की.देख -.रेख. मं शास्र की षिधि से. राधपरेध 


( ११६ ) 


श्रादि.की सारी सामग्री जटारी 21 देश. .देशान्तरे ४ 
राजाश्रों के. पास नि्मवरण-पत्र मेजे गये है! अतः उ 
स्थंवर मे सम्मिलित हीमे बात्ते सभी राजा लोग श्रे 
राज्यो से चल कर निश्चितं तिथि पर वहां पच जाक । 
श्राजसे सत्रह दिने बाद राधावेध का युहचै ३ 1 पिल 
यहां से लगमग अस्सी योजन दर है । ये जयङ्मार श्रा 
वहीं पहवने षो जारहेरै। 


इस प्रकार दोनों मित्रं को स्वयंवर सम्पन्धी बा 
चीत करते हुए अचानक श्राये हुए सेठ लचमीदत्त ने सुना। 
गुणचन्द्र को अलग बुल्लाफर कहा कि पुत्र ¡ तिलकएुर 
राधावेध आदि होने घलजञे हैँ । अगर श्रीचन्द्र जना चष 
. तो पृषो । ~ " = 


भित्रने पिता की इच्छा पुत्रे के सामने प्रकट करव 
जेकिन कुमार ने उसका कोई .उत्तर नहीं दिया । सोल 
दिनिषीसंध्या करो मारं ने सारथि को रथ जोतने कर 
प्राज्ञा दी) पने मित्रो साथ जिकर पिता को किन 
पल ही वह वायुवेग से तिलकपुर की ओर चला गया ¦ मग 
म आने बालत .पहयड़ जंगल नदी नास्ते आदि सव को पा 
करते हुमा सुवह होते २ वरलकपुर के उयान मेँ जा पटूवा। 
सारयिको रथसौष कर, अपने मित्रको साथ सेय 


(८ ११७ ). 

` धवेधं मंडप की ओर चला । चारौ ओर लोगों के खड 
; सड खड राधवेध की साधना के सम्बन्ध मेँ तरह २ 
# वाते कर .रहे-ये ! स्थान २ प्र आधयकारी दृश्यो की 
घता ह्या वह सभित्र स्वयंवर मण्डप में प्रि दमा । 


योग्य धिंहासनों प्र देवताश की शोभा को दरने बाज्ञे 
[जा लोग विराजमान ये! वीचमें राधावेध स्तम्भ खडा 
प। उप्त पर शास्र सथ्मत उल्टे सीधे ्राठ २ चक्र 
चक्कर काटते थे } उनके बीच मेँ एक मती लगौ हुई 
धी जिसकी ` बायी आंख कातरा रधा कदी जारी दहे, 
भके पास दी तेल से भरा कडाह रा था। उसमें घुमते 
चरौ के वीच रदी राधा का प्रतिविंव पडरहाथा। उस 
म्भे के पास धनुष वाण रखे हुए थ । कडाहमें नीचे. पर- 
छोर फो देखता दुश् इल्टे सीधं चक्रं के वीच की राधा 
फो व।खसे वीधने वाला वीर राधावेध को सिद्ध करनेवाला 
माना जाता हे । श्रीचन्द्र इमार ने श्रपने मित्रको ये सारी 
नाते समा कर उचित स्थान पर बेट गया | 


इतने मे वहां बाजे बजने लभे । चलो, हटो की 
श्रवा श्राते लगी 1 सव्र एक तरफ दो गये । सुन्दर वेवा- 
फ वेश परहिने परिवार के साथ राजकन्या पालकी मं 
बेट कर सभां मण्डप मं आई । पालो से अग्ान्त भाव 


({ श्श्नं ); 
से उत्तर कर हाथों मे दरमाला. लिये वह खम्मेीं जिम 
तरफ़ आकर. खडी हो गईं । हजारो आंखें एक साध उः 
पर आढृष्ट हये यई । उसके सौन्द्यासृत. पान मे रा 
लोग.इतने लीन हो थयेजोढउनकेसन शरीर से ग्रह 
दो गये । सिंहासन पर केवल शरीर सात्र ह्वी रह भये । 


भ्रोचन्द्र ने मित्रसे कहा भित्रा यललौकिक्‌ सोदयमयं 
हस राज-बला का कहां तक्र वरणंन करं यह तो-- ` 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलय मलूनं कररुदै 
श्रनाचिद्ध' रत्नं मधघुनच मनास्वादितरसम्‌ । 


- अखण्डं पुख्यानां , फल भिवच तद्र. मनघ, 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः॥ 


„, किनाद्वधाहुश्ा फुल हे। नलो से द्कृता यह कोम 
पान है | ्रणवीध रत्न ह ! विना चखा हुमा यह नवीन 
पष्य रय है । इसक्नो निष्पाप सूप, पुण्यो का मानो श्रणएड 
हीदहै। न मालृम मिधाता किसको शस का मोका 
नियत्त फरेमा ? भित्रने जवाव.दिया श्रभी सवर कुछ सामने 
ही श्राया जाता ह । 


स्वयंवर मएडप मेँ श्रीपेण हयियेण आदि वहत पे 
राजा श्योर राजङकमार अयि हए ये । तिलक्रसेन की अघ्रा 
से हां के भदने उन दयवंशी चन्द्रवंशी. सजारां के नम 


( ११६ ) 


पिता वंश जाति देभा ओर परादि का का पररिचिय कराया। 
श्रपनी श्रोजसिनी बाशीसे उन सबको राधावेधके 
काय में प्रोत्सादित किया । भड्वाणी से प्रोत्साहित राजा 
लोग क्रमशः राधावेध के खम्भ के पास अति श्रौर उस 
विधि कोन जानने क्षि कारण हंसी के पात्र वनकर 
चते जाते । 


जय आदि रजङ्कमार भी श्षनी अपनी बारी से वहां 
श्रये ` परन्त॒॒लच्य भ्रष्ट रहने फे कारण ललित ओर 
निराश होकर युह नीवा क्वि बहांसे हट गये] नरः 
चमौ राजानेषछचक्रफोतो वीध दिया; पर वाणदटरट 
माने फे कारण वह भी शमीन्दा होसया । शेष वचे कम- 
पाल चामांम शभम का पुत्र श्रीमल्ल वरचन्द्र चौर 
दीपचंर के पुत्र रादि जो प्रवीण रौर विचाखान येवे 
लोगतेो पले सेदीश्स कायं की गुरुता फो सोचकर 
पने स्थने परदहीवेडेरहे | . 


जव. यह दुष्कर कायं किसी सेपूरान हु्रातो राजा. 
तिलक सेन उसी कन्या उसका परिवार योर अध्यापक 


आदे सभी वड चितित इए ¡ तव.मेड ने फिर . शीतली 


भाषा. मे कहना . शुरु किया-“८उपस्थित को 
चोर नदी, जोप्रणकोपूराकरकेसवोः र्‌ 


म श 


(^ १२० 


करे १ क्या पृथ्वी निरा हो गई है ? क्या राजकन्या 
को. आजन्म कवारी रहना पड़ेगा १ टीफ़ है पृथ्वी वीरं से 
खाली हो गह हे। अव भिष्य मेँ देसे कटोर भ्रण करे 
का फिसी को साहस नदीं करना चाहिये । 


` भट की उस तर्जना भरी वाणी से श्रीचन्द्रकुमार की 
वीरता जाग उटी | मित्र की प्ररणा ने उस उठती आपं 
घृत क आहुति का कास क्रिया} वह शीघ्र दी उठ खडा 
हुमा । खमे के सन्युखनजा पहुंचा ओर लुप टकार 
करके धनुष पर वाण को चटा लिया । शास््ोकष्त परिधि 
से. उसने वाण चला कर सप्र देखते लत्य-मूत-एधाः 
को घीध दिया । चारों ओर जयर ध्वनि से च्रक्राश गुज 


` उठा प्रसन्रतासे कल्या का परार वोप उद्छलमे 
` गा । पुरासी आनन्दातिरेक से “जय चिरंजीव” क 


कर फूल वरसाने लगे । रान कन्या का गुख उज्जवल 
हो उड । उसकी यिता मिट गह । डी उतसुकतासे 
रागे वटकर उसने इमार भरीचन्द्र कै यक्ते मँ बर माहा 
पिना दी । . 


` यह कौन? किंसकापुत्रहे? इस प्रकार कहे 
हए ओर उसके भाग्य-विघा-वरल-दुद्धि च्रोर मन्त्र पिष 
दी प्रशंसा करते हए राजादि समी लोग वां आ उपति 


| 


(१२१) । 


: हए, चनौर वहां षडीभारी भीड़ रोर कोलाहल मच गया । 


भीड मे अवसर पाकर श्री चन्द्रहमार अपनेमित्रंका दाथ 
पकड फर अपने रथ के पास आ पहूतराः। मिप्रने उसे 


बहुत समाया कि मित्र ! यहां ठो यौर.तरिबाह करदे 


राजपरिघार ओर साता पिता फो ्रानन्दित;फ़रोः। 
मित्र फो उत्तर देते हए श्रीचन्द्रहमरि ने कहा-- ^ 
सखे ! त्हे स बात कातो पताही है-क्षि हम पिदाजी 
को चित कयि विना दी चुपचाप यद्या श्राये-हे.। अतः 
प देर मत करो शीघ्र रथ में कटो । इतना.कह प्रसने 
मित्र के रथ में गरड जाते प्र षोड कीः ज्गाम.टीली कर 
दी । घोडे हवा सै बाति कले रगे। ' ( 
इधर बन्दी जनों ते भ्रष्ठी-पुत्र श्रीचन्दरङ्मार 


5 


प्रकट कर दिया किं यद-इशस्थलपुर निवासी सेठ 
लच्मीदत्त का श्रीचन्दर नाम का मार हे]: इसके गाठ 
पतििियां है । पुप्रसिद्ध विदान्‌ श्री गुंशंधर गुरु के पा 
“सारी विचायं पदी हं रौर सारी कलायाः का अभ्य 
.* क्रिया दै | इसके पास सुवे नाम का रथ हे जिसपर पवन- 
"वेग शरोर महावेग नाम के घोड़े जोते जति दं । वह महाराज 


परतापसिह द्वारा प्रदान क्षिय गये कणफोडपुर "का अधि- 


पति हे | 


र 


पहचान लिया, श्रोर सवके सामने उसक्र'डिव्य चरित को 


1 का 


“` (` १२२ ) 


यह सुनकर राजा तिल्लफसेन ने शरपने अपने पिप 
हियों को मारं को खोज ने फी आज्ञा दी | रज 


५... ; सवारः हीकर उसके पीके दौड़े परन्तु वह उनके हाथन 
श्राया 1 वषं उपस्थित राजा लोग उसके दुष्कर ` कायं १ 


= 


र शौर त्याग की क्र कणठ से प्रशंसा करने लगे । 


` भेजे हुए सिपाही खल्ली हाथ लौट आये. । र 


` -वडा दुः्ी हा । वद राजङकमारी पिलक मंजरी 
` होगई । होश मेँ नि पर वह इस प्रकार विललाप श्र 


“लगी | हि 


` हा प्राणनाथ ! आप यभ अभागिनी को पिना 


 -.-.क्यिदी क्यों चले गये । अगर विवादी इच्छा न 
. ;; तो सधावरेध जैसे दुप्कर कायं को" करने का साह 1 


. क्यो किया ?। स्वामिन्‌ ! इस प्रकार रोती विलखती $ 


-: ;-श्वरला फो अपरिवाहित अवस्था मे दी द्धोड कर चते क 
::. आप जसे प्रणपूरकों का धमं चरर कत्तव्य नहीं) द, 
आपने कते किस अपराध प्र यह दण्ड दिया १। 


र -वायुकेवेगसे भी अथिर तेज उस रथसे मेरी दि 
:ओग्ल दोगये दहो परमेरे हदय से चाप्‌ कभी 





हयो सकते । हे स्वापिच्‌ ! जलदीन मल्लौ के समान 8 


पि १ न क म = 


( १२३ ) 


| पती हई. मुके दशन सूप जल से जीवन प्रदान करने की | 


कृपा कार्य | + ८ र द -{ *: $~: 


, इस प्रकार पत्थे को भी पिथला देते वाज्ञे बिला 


करती हई राजकन्या को उसके पिता ओर जयङ्कमार 


` आदि लोगो ने समभा बुफा कर शान्त करिया । 


जयङ्कमार न सवक्र सामन कहना शरु कया अहि 


कुमार, हमारे पिता का स्तेहपात्र, कणकोड्पुर का जागी 


 रदार है । उसके किये अधिक्र दुःखी मत ोश्रोः | यदि 


राजङ्कमारी मेरे साथ चेतो हमारे नगर मे वहं भ्रष्टि- 
इमार आसानी से मित सकता है । मे भी राजङ्मारी को 
वडी प्रसन्नता से से जा सरता ह । इसमे अफसोस करने 
जसी कोई बात नदीं हे अष सव ल्लोम शान्तिंरखं 
जयङुमार फो इस प्रकार आश्वासन मरी वातां ;से रजा 


शीतल जल्ल मिज्ञ गया हो । | 


 -वह तो हमारे नगर का रहने वाला, सेठ लद्मीदत्त का ` 


` ओर. राजकन्या वड ही सन्तुष्ट हए मानों प्यसे प्रे 


स्वयंषर मं आपे हए राजा को राजङ्कमारे ओ राध | 


थोड़े शरोर वस्थरामूषणो से उचित सत्कार करके उन्न 
पने २ नमय की तरफ विदा क्रिये । तिलकमंजरी मी 
वडी सजधज के साथ तैयार हई । त्यो हौ मंत्रीने राजाः 


( २१२४ ) 


से प्राथना की क्के राजन्‌ ! जयङ्कमार के डरे से गुप्तं 
द्वारा जो. समाचार जानने. को मित्ते है मालूम होता 
` दाल में इछ काला ह । विना सोचे सममे जय के सप 
राजकुमारी फो भेजना, खतरे से खारी नदीं । 


मंत्री के इस प्रकार चेतावनी भरे वचन सुनकर रर 
.-तिलकसेन ने राजङ्कमारी तिलकपंजरो को भेजने का पिष 
- स्थगित कर दिया ओर पने धीर नामके मत्री 
श्रोचन्द्रकमार को लने के लिये मेज दिया | 


`: इधर श्रीचन्द्रकुमार मित्र के साथ जल्दीसे शं 
नगर मे पहव गया । सेठ लच्मीदत्त उसकी राह में गर् 
अखि विये वेठा था । दून के चन्द्रमा के जपे क 
"को घर पर श्राया देख सेठ ने उघै.वड्‌ प्रेम से स्तदा 
क्या | पिताकेदेरीसे अनेका कारण पृषने परश्च 
उधर के कोह खेल का बहाना वताकर उत्तरकोफ 
दिया। ८ 
~ = कं दिनों बाद जयङ्कमार रादि स्वयंवर सेर 
अये । राधावेव श्रादि को साधनाका साय, 
-पपने महाराजा को विस्तार प्क कह सुनाया । ` 

जहाराजा ने प्रसन्नता के साथ कहा फि श्राज युम 
के सफल रोने पर उतनी दी खुशी हुई है जिनी 


। ( १२५ ) 


तुम्हारी सफलता, पर रोती । आन्‌ इसने अपने यश के 
साथमेरेनामकोमी देश देशान्त में सुप्रसिद्ध कर 
दिया हैः। इतने हन सव विदयाघ्नों को कव किस शष्ट 
ग्राचायं से सीखी ह| खरोटी अवस्था बले इस श्रीचन्द्र- 
कुमार का पौरुप प्रशंसनीय है । 
ेत्रिराज श्रीमतिराज ने विनय के साधे महाराज से 
ग्रमे कौ कि-- महाराज !-श्री गुखंघरोपाध्यायने इ 
इमार को कलये शिखा देँ । यह मेरे भतीजे करा दोस्त 
है । इसका चि सदा एक आश्चयं स्प मे देख र्हा 
ह| यह क्वतो स्वयंवर मे गया रोर कव वहांसे लर 
श्राषा १ कुठ पता दीं | महाराज ने आश्चयं करते दुर 
यह सथ जानने फे लिये उन पितता पुत्रको श्रादर के साध 
बुलाने फा श्रादेश दिया । 
इधर राधादेध की अरद्ुत वात रुनकर सेठ ` लच्मी- 
द ने-प्यार्‌ भरे शब्दो में श्रीचन्द्र से कदा--'षेरा 
बारह प्रहर मे तिलकपुर त़ जकर कैसे लौट अपे होः 
व्यो ही मार अपनी यात्रा के वृत्तान्त को सनाने लमा 
उसी भाता सेढानी लच्मीधती भीः सुनने की उच्छा से 
वहां आगर । मार कहने लगा-- "पिताजी ! आपको 
पासे, गुरुदेव के आशीर्वाद से, ओर पूवं पुण्यो के 
प्रभाव से हीमे देसा करने मँ समथं हो सका ह | दूसरी 


, ( १२ ) 


वात यहःहै किमेरेषसनजो षोड दैवेवेगमें वयु. का. 
भी तिरस्कार करने बले दै । वैसा ही सुन्दर सुच्ट उनके . 
उपयुक्त -रथ - है जिस बैटकर मे चार प्रहर मेँ सो योनन ` 
जा सकता ह | 


उसके वचन युन प्रसन्न चिद माता-पिता ने कदा 
श्रो हमारे वीर बेटे ! तूने धावे करके राजकन्या के 
|साथ विबाह कर हमे पूज्य क्यो नहीं बनाया ?। बीच में 
(दी उत्तर देते हए मित्र गुएचनद्र ने चरमाला आदि के 
वरयान्त को विस्तार पूर्वक कद कर उन्द श्रौर भी अधिक 
प्रसन्न किया । आपकी आज्ञा के चिना यह काम संपन्न 
नदो सकरा श्राजया कल में राजङ्कमारी या तिलक 
नरेश का कोई मंत्री ्नेदी बाला है 


मित्रकीवरतिोंको सुन खुश हुए माता-पिता कहते 

 दै--हसारा यह सौभाग्य है जो पैसा धीर वीर उदार गुणी 

पत्र मिला । राजकन्या जेते श्रमूल्य रत्न कौ विना व्थाहे 

` व्ाजाना क्या कुं कम निस्परदताहै? इस प्रकार पुत्र 

की प्रशंसा करते दए षर मे भारी महत्सर करके लोगों 
वधाद बंदी | 


१८५ 


पञ्जन साघु पूप के सत्संगमे, देश विदेशकी 
पर घटनानां के दशन मे, परोपकार करने मे, यर 
प मनोविनोद कौ साधना मे उत्तम पुरूपं का समय 
धीता रहता हे । 

चरिते नायक शरी चन्द्रहमार अपने अभिन्न मित्र श्री 
नद्रकमार के साथ हमेशा की तरह रथमें बैठ. कर 


।फेरिये पूं की शमर एक दिन सायंकाल के समय . ` 


से.पडा । उनके माता पिता अपने योग्य पुत्र के इस 
(के हमेशा के कायं क्रम को जानते 
स्ति रहा करते ये। 


( श्रे ) 


कुमार धर पर नदीं था उस समय महाराजा प्रताप 
सिंहके पत्रीने श्रकरसेटसे संदेश सुनाया कि आफ 
चिरंजीव को षडे आदर के साथ बुलाया है) सेठ 
बडी प्रसन्नता से कहा फि कुमार तो क्रीडार्थं गया हुमा रै 
चिथ मंदी महाराज की चाज्ञा का पालन करता हृ । 
छत्र चार्‌ श्रादि राजकीय ज्लबाजमे से सन्मानित हृए 
सेठ त्रियो के साथ राज--महल यें पर्वे । महाराज मै 
उनका अनुपम स्वासत करफे पृछा सेढ ! किय श्राफ 
कुमार ने किस साधन से पेसे अदूयुत कायं भिये ! 

सेधने वड षिनय से उत्तर दिया सहारान ! पेरे द 

के पास्तनतो कोई यंत्र.यर नोह सैतवन फो जादु- 
टोनाहैयौरन कोईदेव की साधना ही | बहतो युं 
धर शुके पास सव विधानं सँ पारंगत दो वडे धीर 
वीर ओर साहसी कामों फो करता हे | उसफे पास पवा 
वेग महावेण नाम के घोड़ों वाल्ला सुषेग नाम क्रा दिव्य 
रथ है | उसी पर वटर बह रसभ फर्योको संभव क 
देता दे यमे भी इसकी इस अदभुत लीला का पता थोर 
ही दिन हृष लगा हे] एसा कहते हृए चेठने तिलकपुर % 
रथावेध की घटना पिस्तार के साथ वटे येचक्र दगसे क 
सनाई शौर कहा फिं देव ! आजमी वह्‌ ्रपने मित्रप 
साथ वैसी दही कोई क्रीडा के लिवे रथे वैठ कर गया है । 


( `१२६ ) 


ईसीते आप्र सेवा-मे बह न यातका ओर पपे उपरस्थित ` 
होनाप्डाहै।.. . - ` न 

यह सुन महाराजाने कहा सेठ ! तुम्हारा पुत्र बड़ा - 
भाग्य शाली. शौर ` लोकोत्तर चरित बल्ला है । जब 
वह क्रीडा से वाप्त लौटे तव पभस जरूर मिलाना मँ 
रसे यपने पुत्रौ से यी बहकर मह्यम पद्‌ प्रदान करना 
चाहता । पेता कह कर सेट द्रा की हई मेद को स्वी- . 
कारे हुए महारज ते सेढ को मार के लिये दसरालंकार ` 
यरीर जागीर प्रदान की | इष प्रकार महाराजा से सन्मा- 
नित हो सेट जमह २ पार के युणग्राम को सुनता हरा 
ओर वाचक को दान देता हा घर लौट य्राया | 

स्थर इमार को रथ मे धुते २ जंगल मे ्राधी रात 
परा समयो गया। उसे निद्राने्रापेरा । सारथिको 
र्थ सोलने की आज्ञा दी । रथ एक सथन वृत्त के नीचे 
खोल दिया गया । मित्रने शय्या तैयार कर दी | कुमार 
सो सया | मित्र जगता हुश्ा पद दने लगा । उसी धृक दी 
डाली पर वेढे एक शुक युगल ते मार के तेजसी वेदे 
को देव आप मे वाते करनाश्रुकिया। का , 
प्यारे ! इस राज मार को दो यीजोरे करः 
भतिथि-सत्कार करके हये श्रपना जी । 
चाहिये 1 पडे फल के खाने से राज्य ` -केः 


ह 


( १३० ):` ; 


खाने से रमतरीपदं को प्रापि होती है| रेखा कह उस शुक 
युगल ने उडकर कहीं से दो वीजनोरे के एत वर्धं ला- 
` कर इुमार क्रं सामने रख दिये ओर उड्र कहीं अन्यत्र 
चला गया । गुणचन्द्र मे उठाकर उन फलों को अपने 
पास रसक्तिया । 
राजङ्मार के जगने पर मतिमान्‌ गुणचन्द्र ने उन 
दोनों पए को उसके सामने रखकर वड प्रसन्नता से 
` शुकयुगल का वृत्तान्त कह सनाया । मार ने इशल 
मनाते हए उन एलो को सुरक्षित रखने का कह सारयि 
से रथ जुवा कर सुसाफ्री शुरु कौ । चलते २ बे एफ 
घडे ताक्लाव कै किनारे पहुचे | प्रात्तःकालल होगया था। 
सवने वहां सकर कर प्रततःकालीन इत्य क्रिये । यदीं पर 
मित्र दारा दिये राजयोग कारफ पहले बीनोरा शल को 
डुमार ने खाया) मंत्री पद्‌ कारक दूसरे वीजोरा फल को 
` गुणचन्द्र ओर सारथि-दोनां मित्रौ मेँ वांड दिया । 
` भोजन कायं से निपट कर कुमार मित्र के साथ उस 
सुन्दर वन को देखने के लिये इधर उधर धूमते२ वहां शन्त 
स्वप दयालु जितेन्द्रिय योर संयम साधना मँ रमण 
, प्नेवालते शीटु्रत नाम के एक मुनीश्वर को देखा । 
„ ¦) छापुर्घा करा दशन पुए्यकारी होता हं । साघु जंगम- 
~ चलते पठिते तीथं प होते हं । दूसरे तीथं तो समय पर 


\. म दष 
( १३१ ) 
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होता है । इसीलिये कदां है- 


साधूनां दशनं परयं - तीथं-मूता हि साधवः | 
तीथं" फलति का्तन- सदयः साधु-समागमः ॥ 


। हमार साघु दशन से आत्मा को ठृताथं मानता हया 

 पेनय से उन साधु महारज को नमस्कार करके अपने 
त स्थान पर वेड गया । उन शुनिराज ने भी धम- 
स्प ्राशीवोद्‌ देकर उन्हे अधिकारी सम समयो- 
धर्मोपदेश दिया । 


श्रय भव्थात्माश्रों । मानव जीवन वड़ी कठिनता से 
। हेता है। उसमें भी आ्य॑देश ओर धरावक्ङ्ल में 
| पाना योर भी कठिन होता हे | उसफेपा सेने पर 
ग्ररोग्यमय दी्ं-आयुष्य, सद्शुरु का समागम, 
त्र-श्रवश, ताखिक बातों छी वद्धा ओर सदाचार मे 
ति को लगाना किसी भाग्यशाली फो ही प्राप्त 
ह। 

सय महानुभावं ! अप्राप्य सामग्री को पाकरकेभी 
दौ मानव धमाचरण से वंचित रह जाता .है । इसलिये 
दको छोडकर दान शील तप अर्‌ भाव ` 
पाथं को लगाना चाहिये ! धर्माराधन 


( ..षदेरे ) 


अनन्त संसार सागर फो पार कर जाता हे । -अनादिकार 
से आतमा मोह से बेहोश रहता राया है । उते दोश 
लाकर व्रत साधना से जीवन्‌ को ऊंचा उढाना चह्धि। 

था हिसा ठ-चोरी-विपयसंग ओर मृच्छ ३ 
व्याय से पच महाव्रता कफो धारण करने वाल्ला व्यक 
साधु होता है। ज साधु-जीवम नदीं वीता सकते, उन 
गृहस्थ धमे-तयीदित जीवन क्प सम्यक्स मूल ब्रा 
तरतो को धरण करने चाहिये 


हे कुमार ! तुम्दारे शरीर मेँ छत्राकार तीन रेखा 
ह । इससे पता चलता है करि तुम चछरधारी पिताकेपु 
परौर च्धारी नाना के दोहिते कोई छधारी राजा रीः 
योग्य लक्षणों बले दीखते हो । इष्ट हालतमं श्ण 
ग्रथिक साधना तुमसे न होसके तो भी समय पर सासापिः 
वरत की साधना ग्रौर श्रिहंत सिद्ध च्राचाय उपाध्याः 
द्रोर्‌ स्राधु रूप पच परमेष्टी नमस्फरार मन्य क्रा निः 
स्मरण तुम्हे बश्य करना चाये । शारो में कदा 


सामादयं कुणंतो, सम भावं सावश्रो घडय्दुगं। 
। राड सुरेषु वेइ, कम्माण य निञजरं कुणएई । १ । 
समोय सत्र भूख, तसे यारेषु च । 
तम्दा समाय कुञ्जाः, इड केवलि मासियं | २॥ 
दिवसे दिवसे लक्खं, देद घुवर्णस्स खटियं एगो 1 
यसे पुण समाइयं, करेडई न पटुप्पण वस्स 1 ३॥ 


( १३३ ) 


अथीत्‌-जो भव्यात्मा कस्चौ दो षड़ अडतालीस 
मिनीर तक समाव से सामायिक करता हे वह कर्मो की 
 निजंरा करता हुश्ा कम से कम वैमानिक देवता के आयु- 
ष्य का श्रधिकारी होता है! 1१ जो त्रस गौर स्थावर 
जीवों कै प्रति शत्रु मित्र भाव की विषमता न रखता हया 
सममव रखता है । बहो व्यक्गि सामायिक करने का चधिक्रारी 
हता दै ॥२॥ एक आदमी हमेशा एक लाल वांडी-. 
। सक्त मण की एफ शांडी) सोना दान करता श्रौर 
दूसरा केवल सामयिक करता ह । वह सोना देने बाला 
¦ सापापिक्‌ करने चाज्ञे को वराव्ररी नदीं कर सक्ता ॥३॥ 


जह श्रहिएा दद्राणं, भारस्डमंतो विसं पणास्इ 
तह नवकारो मंत, पाव षिस न.सेद्‌ ्रसेसं ६1 
न य तर्स क्रिचि पहवड, डाईख देयाल रक्व मारीयं । 
न कार पहावेण य, नासंतति चरसेख टुरियाद्रं २1 
धमई ऊल जलशं, चितियमिन्तो वि पंच नयुबकारो । 
 अरि-मारि-चोर-राउल-घो स्वसम्गं पणासेइ . ।३॥ 
जे के चि गया मुक्खं, गच्छंति य केह कन्मसल ` 
ते सव्वे विय जांणघु, जिण नकार -, | 
य्ात्‌-- साप इसे ऋदमियों के ५ | 
मंत्र नष्ट कर देता है उसी प्रकार १ 
केपापरस्पीश्ि करोमिटा देवादहं) 


, ..( १३४) 


के जाप करने बाले का डाकिनी वेताल राकस 
मदा मारी छ नहीं धिमाड सफरते ओर सारे पाप अफे 
नव्हे जाते ई ॥२॥ पंच परमेष्ठि नमस्कार म्र 
(यतन मात्र से जलग -दुश्मन-स्लेग--चौर~राता 
=> क्रिये घोर उपसं मिट जाते है ।३। जो के 
त्मा कम मल अशत दो मोक्तमें गये दै जाते हप्र 
जपने ते सभी नवकार मंव्रके प्रभासे ही जते दै 
ग्रतः है महानुभाव कमार ! नवकार्‌ मतर 
स्मरन सदा करते रहना चाहिये जिसमे जीवन मंगला: 
व्मन जाताहे। 
दस प्रकार गुरुमहाराज के उपदेश को सुनकर 
-खति वोध पाये हुए उन श्री चन्द्र्मार ने गुणचन्धरने ऋ 
-सारयि ने गुर्देव से आत्म दशन सूप सम्यक्त खीका 
(=>) यर्‌ श्रावक ध्म के अधिक्रारी हो गये। अभृत 
-स्जादनसे भी अधिक आनन्दित हए छुमार ने दाप 
ट कटना शरु किया-युस्देव ! आप जंगमरतीषंः 
राप दशन पाक्रर आज में कृताथं हयो गया 
न्ग दया विनादुद्धिमानपु्पभी धमे तलको जानः 
सण्ठ नदीं दुखा करता दहं । इस तरह सिद्धि-कलाय-सय 
धे विव्ये जोर मात्म हितकारी धर्मत ये सव गु । 
छे दीप्राप्र होते द! संसार के सुख योर सव॑! 


( १३५ ) 


मठ) ही करते है पर तारणहार ती्रूप सद्‌ गुरु का समागम 
भारी माग्यसे ही मिलता है । मे आज धन्यो से मी धन्य, 
{1 निं [र ५ क ६० 
, ` जीवनवाज्ञा आपकर श्री चरणो कै दश्नसेदहो गयथादहं | 


हे भगवच्‌ ततूध ! मरे च्राप के प्रवचन ने युके नवजीवन | 
प्रदान क्रियाहै। हदय की खं आज मेरी खुल्ल मर 
है । मे आज पंच परमेष्टी महामव्रङक्षाजाप करने की 
परतिज्ञा करता ह । इस प्रकार श्री गुरु सहाराज की स्तुि 
प्रर घदना करके इमार ते वहां से रागे कं लिये प्रस्थाः 


(~, 


श्या} ` 
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युन भास्कर दिन मणि ष्यं प्राशि मात्र फो श्री 

प्रखर किरणो से संतप्त कर रहा था | आकाश सत्रा 

वरस रदी थी) गरम हवा के के शरीर एर जल 

गारे के सामा समते थे । सभी पेड पौधे गुल गयं 

ये । गमी के मारे प्रश्वी तवे षे ससानतपरदीथी | पे 

समय में श्रीचन्यर कुमार्‌ पने मित्रके साध सवेग रथम 

। वेऽ नदरी नालो वना उपना को पार करता दुराप 
` ग्रहनं स्यंलमं ता पचा धा) 

्मीकी अधिक्ताने मारको भी श्रपेरा थ| 

उम क्रा पुल रभा गयाथा, यार प्याम के मारे उसका 


` ( १३७. ) 


.कएठ प्रूखने सगा था । पानी का कीं पता नहीं लगता 
था। मित्र बहुत दुःखीये। वे अपसम कहनेलमे) न 
मालूम यने क्या होने बाला है १" हमार ते पत्ते की 

इुम्हला भया है । केवल एक यही उपाय शेष रह 


क फ़ि इस ऊंचे पेड प्र चट फर जल फी तलास की 
नाय | 


( ` सारथी पट कर पेड पर चठ गया । उस ने इधर 
` उधर .चारो ओर नजर दोडानी शरु फी 1 थोडी दी देरमं 
दक्षिण की ओर उसे एक सरोवर दिखाई पडा । वह बडी 
प्रसन्नता से नीचे उतरा शरीर युणचन्द्र से बोला ^“ मघ 
यहां से दकि की मरोर चगुल्ते यर चकवे उडते नमुरयते 
हं । रतः अचश्य ही उधर फो तालाव हे । सारथि रथ 
-प्रवेठ गया श्रौर वात की बात मे वे तीनों वहां परहुच 
. गये । सरोचर कै किनारे पर आमो का एक सुन्द्र चन था। 
-.वहीं पर एक . सधन -श्राम के पेड के नीचे रथ ठहराया 
गया ! दोनों मित्र दौडकर स्वादिष्ट . ओर शीतल जक ते 
आये । इमार ने खव धाप कर पानी पिया । ङु स्वस्थ 
होने प्र सरोवर की पाल्त पर आया, ओर वहां वेठ कर 
लाव की शोभा निहारते लगा । कला पृण पत्थर करी 
सुन्दर बांधनी को देख कर वह पचरज में हव + 


 , (८ ) 


थोडी देर बाद भित्रौ-कै.साथ. तालाघके किनारे 
, कमार प्रूमने लगा । एक जगह उसने देखा.फि कोर. 
खुन्दर ओर बहुभूल्य वस्त्रो को धो धो करं धूप मे बार 
है । हमार की दृष्टि धृष में घ्रूखती एक बहुमूल्यं . ओं 
वारीक साड़ी पर पडी उसे देख उससे न रहा-गया,-ग 
उसने अपने मित्र गुणचन्द्र से फदा-मित्र ! इस साड़ी. 
ओर देखो । गंध के वशीभूत हृए भरे इस पर मंडरा र 
है । इससे यह स्पष्ट -प्रतीत होता हे रि यह किसी पञ्निनी 
स्री की साडी है । ज्नि्के परसीने- की पड गंध -से; सि 
ये मेरे स्स प्र पंडरा रहे दै । कहा भी है- 

पद्धिनी पद्म-गंधा च मदगंधा च हस्तिनो 1 ` ` 

चित्रिणी चित्र गंधाच मलस्य गंधा च शंखिनी.॥ 

अथात्‌-पशचिनी स्त्री के शरीर पर कमले के समः 

सुगंध होती. हस्तिनी स्त्री केः शरीर मेः. हाथी के मः 
के जेष गंध होती. है). चित्रिणी. केःशुरीर मे तरह: 
की गंध निक्लंती है, :योर शंखिनी स्त्री के शरीर मेः मच 
ली.कीसीगंधहोती हे 


[न 

क) 

[- 
$ 


कुमार की बात से आश्चयं चकरिव हुए गुणचन्द्र 
धोधौ से पूषा हे भाई! । इस स्थान का नाम कया है! 
ये बहुमूल्य वंस क्रिस कै है १ घोबीने उत्तर. दिया “भाई 


( १३९ | 9) 


तम विदेशी माम देते हो इसलिये खनो,। यह दीपशिखा 
तमि को नगरी हे । महाराज दीपचन्द्रदेधं यहां क. शासक 
हँ । में उन्दी का नेल नाम का धोबी ह | जिसके किनारे 
पर चाप खड ह-यह यहां का पसुप्रिद्ध पञ्मसरोषर नाम- 
म तालाब दै । ये. व्र तो महारानी प्रदीपवती के रै, 
ग्रीर जो ये सायां है वे उनकी -मतीजी ओर भतीजी 
गी पत्रीरी है । 


गुणचन्द्र ने पृष्धा महाराज शी भतीजी कौन हे १ इस 
र धोने कहा देव ! सुभ्गाम राजा की रानी श्री चन्द्र 
तीजी महाराज दीपचन्द्रदेव कमे भतीजी हें । उनके वामाग- 
म का एक हमार ओर शशिक्षल्ला तथा चन्द्रकला नाम- 
१ दो. पृर्रियां है । शशिकला को तो उसके पिता-राजा 
[भमांगते रतनपुर कै.स्वामी महासल्ल नरेश फ साथ 
याह दी थी । छोटी इमारी चन्द्रकल्ला घडी ही सूपवती 
[न्दयं से काम प्रिया.रतिका भी तिरस्कार करनेवाली पसम 
[सवती कन्या हे 


महाराजा दीपचन्द्र देव इल-देषी ` फे क्थनावुसार 
इमिनी चन्द्रकला को अपने यहां ज्ञे खयि दहे, चौर पदीं 
निहाल ( नानेरे ) में विवाह मशोत्सपम करभे । किसी 
नी ति की यह भविष्य--प्राणी हे पि-- युर प्दूमिनी 


( १६० ) 


चन्द्रकला किसी -रान राजेश्वरं ` की -रानमलि्-पए 
होमी"* 


, पद्मिनी चन्द्रफला माता-माई आदि के सथः 
समयः यहां रह रही हँ । इनके नानाजी ने घ पिति 
विवाह योग्य सारी तेथारियां करकी हे । केवल 
प्रतीचा मँ दिन वीत रहे दै। # 


, धोघ्री ॐ रेस वचन सुनकर रथको वहीं होड इग 
पने मित्र के साथ उस नगरी को देखने कै लिये चत 
तालावं के एक ओर्‌ उसने वड़े २ तम्ब गड देहे । पृ 
खड़े एक व्यक्कि को उसने पूया फि यह किसका पड़वई 
उस व्यङ्गे ते कहा-महासुभाव ! तिलकपुर के प्रधान ग 
'्धीर' अपने. स्वामी तिलक नरेश की याज्ञा से दत्तः 
के साथ कुशस्थल.की रोर जारे है । 'पिश्रामकेि 
यहां ठरे हँ । इस समय संत्रीराज . यहां कौ . राज 
मे अपने वीशणारवः नाम के गायक के साथ गये.हुए 


इस प्रकार सुनकर मार मित्र के साथ अगि दे 

| सित्रने कडा सखे! सो आपके तो एक च्रौर्‌ निरमरण 
पहैचा मालुम देता है। हस तरह षै दोनो परस्प 
वाते करते हए. मागमे आये हु उयान को देने कै 

र श्रविष्ट हुए 1 उनके देवोपम सौदयं से शर 


(. १४१. ) 


ए उदान रकन उनको शङ्खन कै लिये यलुपम प्रके हए, 
श्रा का फल भट क्षिया कुपार ने बड़े चादर कै; साथ. 
उं फलको सेते हए, उसे यथायोग्यं इनोम देकर सन्पुष्ट- 
किया । भीतरकीओ्र अभिव्डे। `` 


कहीं आमं पर कोयल बोल रही थी, तो कदं चम्पा 
ग्रपनी सुनहरी आमा के खथ सुगंधी व्खेर रहा था 
कहीं कचनार ओर कदस्बर फूल रहे थे, तो कीं गुल्व 
गीर यक्ूल की वहार दशंकों के मन फो मोह रदी थी. 
करीं अशोक वृं अपनी पस्ती में एल रहा था, तो करी 
गीबू चरौ लीची के पेड लहलहा रहै थे । जगह २ वड 
नीम अञ्न सरल ताल-हिताल-मंदार-नाध्ुन-शहतूत- 
भावला-करहल-जम्बीर न्टशियो फे हरे भरे पेड खड 
हुए थे 1 | 


तरह तरं के पए्-कलो से लदे हए पेड़ाक्त 
अरुपम-छटा को देते हृए कुमार ज्यो ही किसी निचुल 
कै पास परे, सयो दी उन्दै सूप-लावए्यवती लीलावती 
सदो फे साथ पुष्य क्रीडा करती हुई साक्षात्‌ वनश्री ऊ 
समान कोई दिव्य कन्या दिखाई दी । 


कमल प्र जिस प्रकार मोरे मंडराते हँ उसी ` प्रकार 
उसे अललौकषिक शरीर प्र भरे मंडरा रहे थे । यह देख 


( १४२ ) 


कुमार ने यह निश्चय. किया कि निस्संदेह यहं पति 
ह । उसे सकाम-माब से दलता 'हत्रा मारं धीरे. र मि 
फे साथ उदयान से बाहरं निकल चया! 


उधर वह राज कल्या भी धीर ललित गति यलेष। 
कमार को देख कर मोहित हई अपनी चतुरा सखी से बोर 
प्रिय सखि ! मेरे चित्त के स्स्व ॐ चुराने चलते ये पुर 
सिह कोन है १ ओर कां के निवासी ह १ | उनके साः 
को पूं कर परिचय तो प्राप्त कसे । 


आज्ञा पाते ही चतुरा युणचन्दर ॐ पास जा पुर 
रौर बड़ी नम्रता से बोली-हे आयं ! मै चन्द्रकला ना 
- की राजकन्या की चतुरा नास की दासी दुं । इमरी : 
यहां श्राप लोगों के दशन किहं स्निथ मावस 
मेरे दारा स्वागत करती हई वे मार के नाम आर निवास 
स्थान को जानना चाहती हे । अत॑ः आप बताने की एषा 
करं । ओर अपना परिचय दे! चतुरं कं पधनंप 
ज्यो ही भित्र ुणचन्द्र ने प्रसन्न दोकर्‌ इमार भा. 
`. कूच परिचेय दिया, स्यो ही कुमारने उसे. वलपू्क रोक 
: कर नगरी की ओरं अगे बहना जारी रखा । न्दी कौ | 
विशाल सङके, कोर कासं की कारीगरी सनी हु दुन्दर ` 
दुकानें करी श्णियां, आकशं से' बति करनेवाले उब 


( २४३ ) 
। उचे ` राजमहल “ ओरं चतर शिल्पियों के कला फौशत्त फो" 
` ्रफट “ करनेवाज्ञे भ्र णिबद्ध ` भन्य-भवन- हन सबको. 
दखवा हुता कुमार भगवान श्रीञ्ादिनाथ के मंदिर के पास. 
` पहूचा। श्रीनिनं दशन की भव्य भावना से ` उसने विधि. 
पूरक महद्र भ.प्रवेशं कियाः। | 


उधर चतुरा से सारा हालत सुनकर कमार की ` उपेत्ा- 
इतति से दुःखी हुई चन्द्रकला ने दढता से कहा कि मैने 
गरपने मन से इन कुमार के प्रति पति-भाव धारण कर 
लिया हे। ये कुमार ही इस' जन्म में मेरे पति हेगि | मेरा 
अन्तःकरण ही इसमें पका प्रसाण है । इनका पता जानने 
फे लिये हमे इनफे पील चलना चाहिये ! पेसा कह वहं 
सयां के साथ कुमार करे पील पीले चली । कोविदा 
नाम कौ सखी को श्रपने मन फो बातें यतने के लिये 
पनी मां चन्द्रवतीजी के पास मेन दी। 


स प्रकार पञ्चिनी चन्द्रकला श्रीचन्द्र कुमार का 
अनुसरण करती इई श्रीनिन मंदिर में पहँची । वहां कमार 
द्वारा कराती हुई भाव भरी ससवान की स्तुति को सुन कर 
वेह बडी प्रसन्न -हुई । उसने भी भगवान को बिधि पूर्वक 
पदन कया । वह्यं चतुरान गुखचन्द्र फो इषारे से कुमारः 
फानाम च स्थानःपूछा | उसमे भी इशारे से दी कुमारः 


(„ ४. ) ` 


का ` परिचय-““कुशस्थुलपुर के रहने चले लदमीदत्त सैट. 

का पुत्र श्रीचन्द्र कुमार नाम''-बतां दिया 1 चतुरा ने ` 
चन्द्रकला को सारे संकेत एना दिये उसने . मी . युखचद्र ` 
को दुल विलम्ब करने का संकेत क्रिया ¦ एवं कुमार श्र. 


परिचय अपनी माता फो भी द्रचित कर दिया । 


स्थर मार भगवान शी चेत्य-वंदना विपि-पू ` 


करता हृश्रा मल न्द्र सै निक्त कर बाहर मंहय पर 


लौट आता है । वहां शल कारीगसें के द्वारा निर्मांस ` 


, किये हुए हाथी सिंह, शुक सारिकाश्मो के जोडले, पेड-लता 
व पूतलियों के दिव्य दृश्य देखता हा कुमार अपने मित्र- 
को भी बडी बारीकी से दिखाता ह्या द्वार देश के प 
आताहै। वहां मित्रने म्रेस्णाकी क्षि सखे! इस स 
गोम स्थान की अवणंनीय सुन्दरता को कुषं देर फे 
लिये षठ कर देखने को जी चाहता है --इष्टं वेधोपदिष्ं 
केन्यायसे कुमार यीभित्र की वात को सजूर्‌ कता 
हरा पहां वेढ जाता है । उतने मे पद्मिनी चंद्रकला उस- 
कै दृष्टि पथ की अतिथि हुई। 


बह बोलला--भ्रिय शुखचन्द्र ! देखो तो सही कितना 


उन्दर सूप है? इस कन्या के प्रत्येक अंगसे अमृत के 


भरणे -फरते है । अकति का यह अनुपम निर्माण नही 


| ( ‡ १ ४९. ) भः 


¡क्या १ -ँने बहुत सी. स्वियो - को देखी ई परन्तुः-एेसा 

स्पकिसीकाभी.नहीं देखा । इस प्रकार स्तेहभरी 
ष्टिसे. प्रशंसा करते हए कुमार को-देष् कर गुखचन्द्रः 
¡ मन ही मन राजकन्या की मनोरथ सिद्धि मानीः। 


` हसफे वाद्‌ कुमार फिर अपने मित्र युणचन्द्र से कह- 
। लगे--फिं भाई! संसारम सिफं मन दी एक रेसी 
स्त॒हैजओ सोतं मौर वंधन का कारणहै। यहवडादी 
चिल है षडे २ योगी महात्साच्रों के लिये भी दुर्जेय हे। 
सी मन के कारण 
 चिषच्य दग्लक्यगतं जिनेन्द्र, ` 
. ध्याता मया मूढधिया हद॑तः । 
 कटाक्त-वक्तोज-गसीर-नाभि- 
कटीतटीयाः घुदृशां विलासाः ॥ 


सामने पिराजमान जिनेनद देव फा ध्वान छोडफर 
ददधिषाले मेने अपने सने स्थो के कटा स्तन-नामि 
भरर फटि आदि अंगो के पिक्लासों सा ध्यान फिया। 


मित्र ! वही मबुभ्य घन्यहंजो इन लीक्लावतियों 
6 चक्रमे ने प्स कर ययने सन पर काद रखते हे । 
री राय मं अव यहां अधिक उहरना उचित तीं है । 
{सा कह रर कमार वहां से चक्ल पडा | 


( १४६) 
षरं युणचन्द्र ने कमार ` धरीवनद्र छो कुमार 
सर सेपरे हे कुदं देर ओर टं ने कै सिये एत 
भवन शादि दर्शनीय स्थानो को देखंमे का प्रस्ताव ख। 
परन्तु सीं लाभि की बोर से निर ति बत कू 
उप्र भर्ाय, को, ठकरःदिया । जनीः से. कौ ओ 
चते हए ठन राजमहल ~व चौरहि यावः 
द्यौः दुकान मरन ादि सरी निग चे दे . 
गौर तोषे रथ दी बओरनाष्हवे। _,. 


मि ^ ती 










कुमार की इसं नियति को मने दी मन सष 
हा युणचन्दर इच प्रकार के उदार शौर . आदश 
दौस्त दो एने के. कारण अपनी आमा को धन्यं मान 
हरा, अपने भाग्य छो पत्यधिक. मानने" लग्‌ । सो 
सोता अमी तदन न वह. कन्या राई न बह दासी द 
कही दिखाई देती ई 1 चले की उतावलं करनेवासे $ 
वो के रं १ इतत ेःउते.बी मधुर उरला १ 
साध संगीत सना दिया । उपने इर से, क्त! 
इस मधुर सगीव मे मारी, आकर है । इ देश ९४ 
प्रकार के संगीत का रसास्वादनं वार २ `क. दमा । 
मेशीः रयं मे इत आनेद का रसास्वाद ` लेकर कि पै 
अपन स्थ की - ओर चलेगेः। कमारने -भीःमित्र के 
प्रस्तावं पर सहमति भरकटं को । संगीतत-कीःुधामधुरं स 
लहरी मे दोनो दोस्त.लीन होगये 1 - वि 
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संसार मेँ आदमी सोचता कु हे । अकृति में दुख 
गरोर दी. निर्माण होता जाता है 1 इसी लिये ज्ञानी लोगं 
फरमाते रहते हँ फि निरमियान भावसे संसार के प्रत्येक 
काम को करते जाश्रो | होना है बह होकर के ही रहता 
है ओर नही होना है वह कितना ही संकल्प विकल्प करते 
रहो नदीं होगा । संसार का प्रत्येक प्राणी प्रकृति की 
अनंत शृखल्ला की एक २ कडी सूप है । श्रतयेक कदी. 
दृसरो कडीयों से जडी हई हे । अपेता रहित कदी फुल 
नदीं है 

दीपशिखा के सेठ वरदत्त को स्वप्नमे भी खयाल 
नटा थाकिमेरे वच्चे के जेखशला समारोह मेमेरे 
मनिनीय सेढ लच्मीदेत्त या ठनके कुमारं शीच्र मासक । 


{ छठ ) 
न मार श्रीचन्द्रकोद्ीपता थाक्षि इस समारोह मे 
प्रपने को पदरचना है] प्रकृति के युरुत्याकर्षण से सरि 
हुए ही कुमार दीपशिखा भँ केवल मनोरंजन के छि 
पहुचे थे । श्रपते दोस्त फे साथ दीपरिखा फी अर 
च्छटा को देखते हए अपने पिता के अनन्य श्रनुराग 
व्रदत्त सेट क घर मँ होनेवाले समारोह संगीत फो अननतं 
श्रवस्था में देख सुन रहे थे । इतने मे अचानक सेठ वृद 
कौ दष्ट श्रीचन्द्र कुमार प्र जा पडी । उसने कुमार फो 
पहचान ज्लिया । भारी प्रसन्नता से षडे आदर के साध 
स्थागत करते हुए उसने कहा-^“ अहा ! सेट लच्मीद 
के उदार कुमार श्रीचन्द्र फे दशन पाफर मेरे नेत्रमेर 
जन्म श्रीर्‌ सेरा यह धर श्रांगन पक्ति होगये ह| कुमा 
दाप्‌ कहां ठहरे हँ ? क्या आप युके नहीं जानते जो श 
प्रकारं अजनवी के स्पमेंदूरर्ख्डे हं। यह विशत 
वैभव सव अपक्ञोगोकीकृषाकादीतो ज्ञ हैक 
इस प्रकार परायेयन फा भाव क्यों प्रकट फिया जा रहा ६। 
त्राहये राज मेरे वस्वै के सेखशाल्ा-पवेश संसार का 


.:. आपके पुएय पदा्ण से मेरे षर यें सोने के ध्यं का उदय 
हा भँ मानता ह । | 
कूमार मे बरदत्त फो पहचान लिया । यों दी क्रोड( 
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करने के लिये घ्र से निकलनो हरा है ओर श्रतर्छित 
भावेसे यहां आना हा है रेसा कहते हुए कुमार को 
व्रदत्तने चडे श्नुनय धिनय श्रौर ्रादर दे साथ घरमे 
लिया । स्नान-मोजन आदि से अपूर्वं सत्कार किया । 


 . यणच्र इस प्रकार सकने से बहुत प्रत्र हुता । 
कुमार कौ.अओज्ञा से बरदत्त की प्रेरणा से गुणवचंद्र॒ सुवेस 
रथ को इसी जगह स्ते माया | 


दीपशिखा कै व्यघहारियों छो पता चला कि कुशस्थल 
नगर सेठ-लदमीदत्त के चिरजीवी श्रीचंद्र कुमार यहां 
. अपे हँ 1 सवने उन का सु'दर स्वागत पिया | सवके 
भीचमें चेढा भ्रीच्र शरद्‌ ऋत फे पूणं चंदर की तरह शोभा 
पाने लगा । वहां उपस्थित भाट चारणो ने दुमारक्रो 
पहचान फर उन के दिव्य गुणों से भरे कीतिं काव्य कहने 
शरु किये । उस समय कुमार श्रोर वहां का दृश्य -वडा 
ही दशनीय हो रहा था] 


उधरं दीपशिखा कँ स्वमी दीपचन्द्र देव राजसभा 
मे अपने मन्त्री सात सेठ साहुकासें फे सोथ विराजमान 
थे } िलिकपुर फेनी श्वीर' भीं बडे आदरणीय स्थान पर 
महाराजो फे सामने वटे थे । उन्दी के साथ श्राया हा 
चीणारव नाम का यख्य गायक दूसरे सोक्लह॒ गयको के 
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साथ तरह २. की. कला-बानिर्यो, से राजा-को प्रसत 
रहा था । अत मेँ उसने अनेक मप्र ओर. राग रग 


= ४ 


का निम चरसि शाना शरू किया | 


सभो सभासद्‌ उपर को गदन उढयि कान देकर फ 
मुग्ध सन रहे थे । राजा के वीच की तरफ परदे कीरा 
मे बेटी हुई महारानी प्रदीपवती महाराजा फी भतीली रत 
सुभगांग की रानी चन्द्रवती आदि रानियांभौ बडे 
से सुन रही थी | | 

इस वीच मेँ कोषिदा ओर चतुरा नाम की दियो. 
ग्राकर मारी चन्द्रकला के संकल्पो को स्पष्ट किया 
दुशस्थानपुर के श्रीचन्द्क्मार के प्रति मारी का स्नेहै 
` चुका हे । उदान पै-मिन्द्र मे कुमार के देखे बाद. कुमा 
ने टट संकल्प कर सिया दहै क्षि इस जन्म में.यदि परि 
होगा तो. वह दुमार ही होगा } अतः आप लोग. उक 
प्रव॑ध कर । 

इस घात को सुन कमारी फी माता .चन्दरयती ने कदा 

किरेसरा केसे हो सता है! कुलै-शील का पूरा पता क्ते 
~“ विना अज्ञान अवस्था में कमे यह संवंध हो सकता हं !। 


“ चलो चाचाजी ॐ पास चले श्नौर .उन्दे शस संमाचार षे 
` अवगत करे । 
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राजां दीपचन्द्रफे पास पहुच फर-उनफी मवीजी रानी 
चन्दरयती ने अपनी. कन्या चन्द्रकी के -सारेःजिचारः कह 
एनाये ।. सुनकर राजा कुख द॑ सते;हए -बोसे-““विवाह संव 
ध-जीवन संबेध कहा .जाता है । वच्चो के बनाये. मिद्टी 
के घर जेता वह नदीं है: जो जव चाहा बनाया, : विगाडा 
जा सके विना. कुल, - शील.--प्रथुतवः, घ्या, शरीर, धन 
रादि के विचार, कयि, विघाहः-.को ;वाताकरनीःमी-हम 
शोभा नदीं देती । एक परिचित शुसाफिर को. कल्या 
दान करने मँ हमारा कोई यश न.होगा 1 मेरे केवर सहाव 
राजा सुभगांग देव. क्या कैग १ राजन्यो. हमः कैसे सुद 
दिखायंगे १ ! वेदा चन्द्रवती ! कमा करो । चन्द्रकला का 
परिवाह तो स्वयवर. से किसी राज~रजेशवर केसाथदी 
करगे 1. . 


उधर ; चन्द्रकला - जिनमंदिर में दशन पूजन पिधि को 
-केरके श्रपनी माता के पास.महकत मे रपहुची । रास्ते में 
-हताशमनवासी चतुरानेः माता योर मातामाह के दारा वर- 
विषयमे जो अरुचि प्रकट की थी उपे राजङ्कपारी खो 
सुना दी । सनते दी चन्द्रकला के दाथ पैर शिथिल दो 
.गये 1 सिर धूमे लगा । बह वेहोश होकर भूमौ प्र॒ भिर 
.पडी } पामे सेवा मे खडी सखियो ने. बहुत प्रकार के 
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शीतल :उपवार्‌ करके बही कठिनता से उत शष 
-लाईं | -सारे राज महल म मारी तहलका मच यया। ` 
यह सारी घटना दौड कर्‌ प्रियंवदा वे राज्मारै ॥ 
माता से कदी । बद-मी बहुत जल्दीसे पुत्री के प्रां 
स्माकस्पिक हुई घटना के स्थल पर आगई। पत्री कीं 
दशा देखकर रानी कहने ल्मी “बेरी ! तुम इतनी सं 
हो कर दुःखी क्यौ होती हो? जरा धीरज धारण को। 
तम्दारे कल्याण मेँ ही हम स का कल्या हे।ए्‌ 
स्वयं समभदार हो । हमे तुम्हारे परारिग्रहश की शि 
है । हम तुम्रो इहा को एक बडे भारी स्वयंवर र 

शीघदी पुणे करने बते है। ` | 


रजङ्मारीने मां को बीचमेँदह्ी रोक्ते हृए श्र 

मां ! सती कन्या एक वार जिसे मने बर कती ह, 

द्योड किंसी दूसरे को पति स्पमें स्वीकार नदीं करती ६ 
ये स्वयंवर फी अव कोई इच्छा नहीं । अन्तिम स्प 

मे श्रापसे षचित कर दना चाहती ह.किइष जन्म) 

 ृशस्थल के श्रीचंद्र मार के साथ यदि मेरा व्याह? 
हुश्रा.तो में रागः म जलल कर अयने प्रणो को देगी, 
| पुत्रीक इस अटंल्ल निणैय  कोसुन कर. रागी 
चंद्रयती वदी चिन्तित हुई । उसने सेवको कं साथ र 


-(.. १५३.) 


ीपचन्द्र देव को कलाय फि स्थिति - यद. है इसरियि 
राप श्रीचन्द्रृमार की खोज करावें । . चतुराने भी. जाकर 
मारी के बेहोश होने आदि का सारा वृत्तान्त राजासे 
कह युनायो । 


यह युन. सभा-विस्जंन करके राजा दीपचन्द्र देव 
गनौर रानी प्रदीवती वहां राये । वार २ पने पर हिमा- 
तय की तरह अचक्ल रहने चली मारी ने उन सव फो 
वही उत्तर दिया जो पदक्ञे अपनी मताकोदे चुरी थी। 


इस अषस्था मेँ राजाने सोचा इसके कल्याण के लिये 
ही हमारा स्रयंघर अदि का विचारथा। जब कि यह 
चाहती हे, श्र यदि चाहना कै य॒ताविक कामन हुमा 
तो यह मरना चाहती है । रेसी चवस्था मेँ हमारे श्रग्रह 
कामीन रहना भ्रेयस्कर है, आखिरकार विवाह से ञे 
 फएलाफल होना है वह इन्दी कोपो होगा हमल्लोगतो 
[निमिच मात्र है. इसमे भी प्रधानता पूकृत-कम॑संस्काें 
कोटीरहेगीन १) 
। इस प्रशनार सोचते २ राजनि श्रीचन्द्र-ङमार की वड़े 
जोरों से खोज करनी शरु करदी । थोडे दी समय मे वर- 
दत्त सेट के परमं होने की संप्रर भी. मिल मई । वे शीघ्र 
ही वरदेत्त सेट के घर प्रवे! वदां स्पे कामदेव का 


[~ 
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"तिरस्कार करने बल श्रीचन्द्र फो देख कर यजां दीप 
` देव आश्य-चक्षित हो गये | 
राजा को अपने धरपर श्ये देख बरदत्त स्वागत. 
लिये शीघ्रता से उढ खडा हृ्ा । उपस्थित व्यथां 
कै वः भ्रीचन्द्‌ के साथ उनके सन्थुष् जाफर षडे आदः 
से उन्हं लिवा ज्लाया.। एक रत्नजटित्‌ स्वण-सिहास्तन १ 
राजा के बेट जाने पर श्रीचन्द्रमेःराजा को प्रणाम श्रिया 
राजा दीपचन्द्रते भी वडेप्रेमसे कुमार फो मोदे 
-या ओर किसी चज्ञात दौहित्र-सुख का अनुभव. 
 ज्योदी वंरदत्त ने कुमार का परिचय दिया, स्वह गर 
र्व गायक नेकहा देत्र!वये वेदी श्रीचन्द्र इमा 
जिनकी ीतिं-कथा हमने प्रबन्ध में गाई धी 1. यह इष 
` याचको कै लिये कल्प~-वृ्त के.-घंषे दै । दम सद 
लय मनाते. है । 
इधर चन्द्रकला करो .स्ेकर प्रदीपवती ओर चना 

मी मार को देखने की उत्फटा से वहां वरद्तत फै.१६ 
आ पहची । शुस-लक्षण. रोर गुणो से संपन्न मार । 
देख कर समी बोल्ल उठे-- ` 
` ` (रहो पैसे गुणा इस मार को पतिं वनाम 
 निश्य करक सचमुच चन्द्रकला ने ठीक दी किया ६ 
चन्द्रकला चन कै साथदहीतो रहा करती है। 
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सेढ वरदत्त, ओर ङमार.धीचसने - राना कै. साम्ने 
बहुमूल्य भेटरखी 1 .;राजा, ने .उसे स्वीकार कर प्रेम के 
साथ ङ्कमार के लिये वापस कर दीया । भार नेभी उसे 
 षिनयं के साथ मस्तक से संगा, उदार भाव सै ` याचको 
म वितीण कर दी -ठीकंदीतोहै, किया ह्या दान 
` भनुप्य फो महत्ता प्रदान रतो हे । 
; वेरदत्त ने कहा रोजन्‌ ! अज मेरा ग्रहस्य हे 
जो डमर काच चकरा शुभाममंन मेरे रीष षरमे अत 
¦ किंत भवते हो गया । सेरे जीन इतिहास मेँ आज से 
वकर कोई दिन नहीं होगा एेखा पँ मानता हं । 
वरदतत के आभार प्रदशन करके चुषदह्ये जनि प्र 
¦ राजा दीपचद्दरने मार को ल्य करके फटा-'द्खमार ! 
¦ राजा सुभगांग की राज मारी . मेरी दोदहिती . चन्फला 
तेमित्ति को. के कथनानुसार विवाह.की -तेयारी के. सथं 
, यहां रह रही है. । उ्यान ते मंदिर में उसने श्रापके, प्रति 
¦ पूष पणय संस्कारो से प्रेरित हो पतिभाव धारण कर लिया 
, है । वह ्रपने संकल्पो पर मेरु के समानट्ट भीदै। 
अतः यप्‌ हमार प्राधेना से उसका पािप्रहण कर उस 
की इच्छा को पूरी करं योर हमें कृतकृत्य . बन्धे | 
राजा कै वचन सुन मारने वड धीर समीर वचनं 
से करना शरु किथा देव ! बडे लोगो फो उत्तर देना एक- 


( १५६ }) ~ 


प्रकार की ध्ष्टता दै उकं लिये यमे चमाकरं।ऽ५ 
न देना मी दुविनीतता का कारणं न बन जायं देसा से 
कर कुं कहता ह आप जय गोर परमि ` ` 


मे अपने पता से केवल क्रीडा -करने.कीं 

लेकर दी धरसे निश्लादह) जाति से में एक वेणि! 
ह| बनिये के धर में राजकन्या फो वनियानी बनः 
रहना दत्ता है,जो आपके उल की शोभा का आरण 
होमा । कहां वेश्यं ध्र शओरौर कहां राजमहल की सीता 
सका परिणाम पत्थर के नीषे दवी. हई शरंगुलली की 7 
खदायी दही होया । विना विचारे फिये हुए कायं 
लिये हमेशा प्वादाप करना पडता है अतः महसरनी : 
इस प्रस्ताव को आप मेरे सामने उपस्थित ही न करं । 


कुमार की इस निस्पृहता-भरी वाणी को सुन 
राजा रानी ओर राजकन्या का भाई वामांग सभी क्रः 
कहने लगे-ङमार ! संपत्तौ भाग्यकेश्रलुसार दी मिलती ६ 
पिता अपने उसी सूप मेँ रहता दै ओर पुत्र राजष 
<. जाता है क्या इतिहा इस बात कौ साती नदीं देता! 
कई राजपुत्र संत्िषुतर ओ्रौर श्र ष्ठियुतर भाग्य की परीका 
लिये प्रथ्वरी पर धूमते हए पिता के विना भीरा 

ओरं कन्यार्श्रो के स्वामी नहीभने १? ` 


श्य 
7 


~. ~ .( १५७.) । 


हे माग्यशात्ती ! जाति क्या. जन्म-सेदी. होती ३१ 

{२ गुणो सेभीजाति का निर्माण होता है) इसी 

लिये शंसो म मोर कमं फो परिचितेन शीत मानां ३ । 

श्रपि के गुण सत्रियाः. सेशक्रिसी तरह भीः कम नदीं टे 1" 

राधावेध को साधनां से" यापने अपने ` आपको स्वे भ्रष्टः 

पुत्रिय प्रसिद्ध किया दै यद भूलने जेसी वत्त नदीं हे । 
मि्तिफोने नो सेकेत कियिथे वे सव आप में मीजृद 


हे महानुभाय ! स्वरी हमेशा पति का ्रनुसरण कर- 
तीह) रसा करने में ही उसकी खानदानी वखानी जाती 
है । इसके विपरीत श्रादरण से स्त्री उमय भ्रष्ट मानी 
जाती है । अतः सुसराल के. व्यवहार को मानने मे अप- 
यश की कोई श्त नजर नहीं आती न उससे हमे कोर 
भख ही होगा । क 


है विवेकी ! पृण्योदेय- से दी स्त्री -पुर्प सुखी रोते 
हन कि बडे-खोरे धरम जने "यसे १ यतः वेश्यघर व्र 
राजमहल में अधिक अंतर हमारी नज मेँ नहीं आता 


हे चतुरशिरोमणि ! पद्मिनी चन्रकला ने आपको 
जो पति रूपम चुना है यह अविचारी कायं नदींहै। 
अविचारी कायं संताप का कारण होता दे 1 सोच समम 
केर क्षिया हुमा काम सदा दुखदायक दी रोता ह । 


( १५ ) 
अतः आप हमारी ्र्मुना पर मौर एम. भो 
प्रनी स्वीह्ति भदान करावि 1 ‡ 1. 
राल-परिार के-खलुपमर युवतिःसमत गर कोद 


कर्‌ कुमार्‌ नेः विवादके, तिथ्‌ मोन स्ीकृतिःदे दी, प॑ 
आनन्द ्ानन्दु का.उल्लास पण वातावरण. छा.गया,. 





० ` 

` पर्यंवान्‌ : परुष सदाः निस्पृदी' हेते है । संसार मे 
निस्प्रदी पुसो केः पमं पण ` मेँ निधान हुश्रां करते है । ` 
पत्थर प्रः हाथं डल्ला जाता है, ` ओरं चितासणि रतन की 
प्रापि देती है, -इषषीसे ज्ञानी लोग सदा फरमाते है कि 
हेभव्या्मश्मो ! स्वाथं कां त्यागः कर के. निस्वार्थ इत्ति से 
धमाचरण करते. रह 1 जिससे भावीका निर्माण बडे सुन्दर 
टेगसे होगा] 


कहते ह “ अहे दथदेने से, मोजनम॑षी जादा 
पडता है-दसी . प्रकार धीचन्द्रं -ृमारने सजा दीपचन्द्र ` 


( १६० } 


देव फी पद्मिनी कन्या--चन््रकला से व्याह क सिप. 
दई प्राधंना को थोडासा भिन्त परन्तु कर ऊ अपने छि 
अधिक गौरव फा स्थान प्राप कर लिया । 

राजा रानी कीश्रर परिवार चमं ङी अनुपरि र 
यर श्रीचन्द्रह्मार की स्वीकूति से राजकन्या चन्द्रकलाः 
चंडी प्रसन्नता से श्रमे वदकर चुन्दर सुगंधी एल क 
व्रमाला मार फे गलते मँ पहना दो ! लजाचनत हीत 
हुई तिरी नजर से मार की अलौकिक सूप-माधुरी ष 
अनिमेष भेव से जिहार कर मन ही मन अपने जन्भ 
सल समभन लगी । ( 

उस समय मार मनमें इ सोच सममः कर वह 
सेःउठ खडा इः ओर -शौचादि-का बहाना बना 
सारथी समेत ्रड्लिका से नीचे उतर श्राया । गुरुचन्‌ 
ने रानियो से कह दिया कि अभर मार रथे वेट गय 
तो.ष्ठिर मया समसे हाथ नदी अनेकाटै। इसवा 
पो जान कर कामांग कमार्‌ प्ररं चतुरा अदिं साल्ल 

मार को येरकरर प्रेम-पू्ंक महल दँ वापस लिवा क्ले 
` इमार मे एक पान कां बीड देकर चतुरा से एदा 
अपनी मलकनी को. देकर इसके गुणो का वणन करा- 

छो-तथ फोक्रिलकण्टी रार्ज्कमरीं ने अपने प्रियके पिरे 
प्रयादं को पकर भरैन्नता से कनां शरं श्या । 


` ( १६९) । 
ताम्वूलं कटु तिक्त मुष्ण-मघुरं तारं. कषायान्वित, 
वात्न कफनाशनं कृमिहरं . दुगन्ध--निनोशनम्‌ । 
वक्त्रस्याभरणं , विशुद्धि... करणं करामाम्ि -संदरीपनंः 
स्वामिन्नेमि रिद्‌ त्रयोदश गुण. यु क्तं. -अस्दीन्रतम्‌ 11. 


स्वामिन्‌ { पान :कडवा-तीखा-गरम-मीटा-खारा 
ला-त्ादी नाशक~-कफ नाशक-कीटाण्‌ नाशक-इगन्ध्‌- 
ते.वाला-युषका अलंकार षिशुद्धि करने बाला -करामाः 
फो चेतानेवाला इन तेरह ;गुणो से. युक्त- .दोत। है । इस 
 ्ापनेःटीक्र दी प्रसाद दिया दहै । 

मार ने कहा. यह बाह्य पान के गुण हुए अआभ्पंतर 

न केसा-दोता है ~त इमारी कती है-- र 
सन्नाग-पत्राणि मिथः प्रियं बच 
सुप्रम-पूगानि सुदृष्टि-चूखेकं ।. 
संतोष कपूर सुगन्धं वतिका- 
तवेदं बीटकमस्तु मे विभो ! 


हे नाथ! जो परस्पर मे प्रेम वचन दैवे ही नागरवेल्ल 
¦ पान है.सुन्दर प्रेम दी जिसमें सुपारी है। सदविवेक-टेष्टि 
¡ निमे मसाला है । -संतोप ही जिसमें कपूर टै । पके 
रा इस प्रकारं का पान सीडा -ुमे मिल्लो । ` 


मारो से चतुरा द्वारा पूरे जने पर इमार ने कटा- 


( .१६९. )} 


शत्यं ,वचो-नागार-खरड-बीटकं 
` ` सम्यत्व-पूगं शभ-वत्व~चूएक £: | 
` स्वाध्याय-कपूर--सुगन्ध--पूसितं 
` तद॑स्तु युख्यं शिंब-सौर्य कारकम्‌॥ ` 
देवि चतुरे ! मेरे स्याक्लमें सत्य वचन दही ना 
पनिःक्रा बीड है । सचाई-की उसमें : सुवारी है". 
तवः ` चिंतन - काः उसमे ` सोदिष्ट मसाला हमीर 
स्वाध्यं कषर सेःयुवासितः-हैः वही यख्य स्प पेरि 
सुक्ष-को करने वालाःअन्तरसःपान बीड़ा हैः 
इस प्रकार काव्य मोष्टी चक्लती दो थीःउसपें वम 
मारः ओरं : चतुराने चन्द्रकला सेः कटाः तराप भीं 
इस नाम का वर्णं कीजियं-कमारीः नेः उनः लोग 
आग्रह से कहा---- . 
लद्मी-केलिसयेऽ्रदासनिचयः काष्टावधू~ दपण 
श्यामावल्लिपुमं -ख-सिन्धु-छयुदे उ्थोमान्धिफेनोद्गमः। 
तारागोकल-शक्ल-शौर तिर . ध: स्मर~दमापते -- 
न्द्रः श्रीखकलस्विरं विजयतां ऽयोस्स्ना. छधा-वापिका ॥ 
~. - लच्मीःका क्रीडाः सरोवर, हास्य काः -सपूह; दि 
रूपीःस्तरी कै सिये .युख. देखने काः: दयंण : रात्री -१,९ 
का पुष्प गगनसिन्धू का कुद, आकाशः रूप-सद्द्र. र 
तारा सूपी मोगला री कामेच सषद गाय, रति सा ५ 


(. १६३ ) 


एमिदेव रूपी राजा. सफेद छन, ओर चांदनी ख्प.अष्रत्‌. 
` आ जददी - के: जैसे शी शोभावाली च॑न््रकला से संपन्न, 
श्रीचन्द्र' देवं जयंवते'रही1 


इसके बाद समर सिया ने कमार. ते भीः कहा~दे : ` 
[मार ! छप कर आप भीग्चन्द्रफला!हइस नाम.का.श्रथौन्तर-- 
१ वरशन.कीजिर्य-पारेवार फटने .पर्‌ श्चन्द्र ने.कहा-- 
कारोः-मन . दविजस्य गगन-क्रौटेकृ-दष्ाकुरः 
सतार मौक्तिक शुक्ति रन्धतमसः स्तम्बेरमस्याङ्क. शः 
शृङ्गारागल-ङंचिका. विरहिणी .मानच्छिदे.कत्तरी 
सन्भ्या-नार्‌-वधू नख्ततिरियं चाद््रीकला,. राजते ॥ 


संसार में चन्द्रमा की कलाक्या है.१ तोः कहते 
मद्र स्प बाह्मण. का-श्मक्रार । आकाश.रूप घर कौ 
एद. अङ्रूर {तारा सूप मोत्तियो- की सीप।- अधेरा 
ष्प्‌; हाथी का अदश्‌ .1. श्रेगार, सूप ताल्ते कौ -चावी. । 
विरहिणी.के मान को. काटने की. कंची | सन्ध्या सूप 
वेशया.के शरीर में जार पुरुष का किया ह्या नख-हत । 
इसप्रकार .यह चन्द्रकला चमक रदी हे 1 


इस प्रकार हास--परिहास के बीच रोती हु काव्य 
गोष्टी को सुनकर सव लोग दंग रह गये । परस्वर लोगं 
कटने लगे-विधाता ने बद 'पन्द्र बड्ी.. ` 1. 


| 


पजा दष्क 
भहा क्षि 


मे ५ क्य के 


चन्या 
प समीप सरमे ऽशस्थलेपरं 4 
'परसिहजी फेरे जा पके ? इत कम 


रदेन, न. 


( १६५ ) 


यह उसी का पुत्र हे एेसा मानकर उसने श्री चन्द्र को श्नोरं रहकर 
: चर्‌-पृ्त कीं तरफसे विवाहे के नेकचीरं करवाये ओर सप्त- 
खंएडी महस मेँ विवाह की सारी सामग्री तैयार कसा दौ 1 
` ` श्रीचन्द्र के पास विवाह के उपयुक्त इछ नहीं था । 
स््राभूषणो से लेकर सारी आवश्यक वस्तु का प्रवैध 
एनी प्रदीपघती ते ही किया दुल स्वियां मंगल गीत गने 
लगीं । मनोहर बाजे बजने लगे 1 सनौरंजनं कै किये 
नाच-गान श्रादि करये गये । -डुमार हाथी पर सवार 
हों राजकीय सेना श्रौर सवाजमे के साथ धूमधाम से 
पाह मणएड्प के ह्यर पर पचे । 
कुलाचार के अनुसार भिवाह के सारे रीति-खिज 
पूरं करि सये ।. माठृका मण्डल के पास बेढाकर संगल- 
गीत गाये जाने ल्लगे बाजे बजने लगे | पृएयाह पृंएयाह का 
पाठ होने लगा । शांतिपाठ किया गया । वन्दौजन स्तुति 
पाठ करने लगे | 
 लप्रंश फी उदय-वेल्ला मेँ ज्योतिषी ने वर वधू का 
पाणिग्रहण करा दिया । वद्में सुहाय ओर पारस्परिक 
पेम को स्थिर वने रखने का उपदेश सूप मे दोनो यशू | 
दशन कराया । इत प्रकार वहां श्रीचन्द्रकुमार | 
विधि विस्तार पूरक बड़े खन्द से गट 
` सम्पन्न हुईं । 


८. 


{ १६६ ) 


राजा -दीपचन्द्रदेषने- मो विवाह महोत्सव पे 

द्रोर्‌ से कोई कोर कसर बाकी नरसी । कमोचनाक 
म॑ हाथी धोडे सोना चांदी सणि रत्न रादि भी गृह 
सम्बन्धी राज योग्य अवश्यश्रीय वस्तुए' देन मे. शव 
की | कुमारी की साता रानी चन्दरयती ने श्रीधरे दा 
मिज्े हृए दिव्य रत्नहोर को रौर चन्द्रफलाफेमर 
वा्मांग मार ने सिपुर से लाई हृदं सारी सामग । 
वड आद्र ओर स्नेह कै साथ दहैजमेँदेदो। च 
कोबिदा--प्रियंवदा आदि नामनाली बहत्तर दासियांग 
वस्तराभूपणो के दी ग्ई | 


राजा दीपचन्दर मे कहा. मारं ! इतने दिनं 

र मे स्वेच्छा पूर्वक रही | कमी. इसके मनो १ 

वाधा तरीं पहुंवाईं भई । अव्र व्राज से यह अपि 

अर्थागिनी घनी है । त्रप इत्ते हानि लाम के कती 

है]: हम आप ससे योग्य जाई को पाकर निरि 

होति दै कस प्रकार जच करः सुनकर एकर द्रे र 
कतेन्य भारस्े मुक ईए । . -- 


दूसरे दिन प्रातःकाल में हमार शीच॑द्र अपनी नवा 
एनी चन््रकला के साथ राज्छीय विदो को, धार 
करके हाथी पर सवार हयो षडी सज धज से श्र 


| (८. 
प्रषु राजमा्ौ से होकर सवारी के तौर पर मय--ददेन 
सामग्री की सजावट के साथ निके । 

। मागमे स्थाने स्थान पर नाच गान होते जति थे। 
गगनंभेदी तोपा की गडगडादट फे बीच जोर करी जयघ्व- 
नियांदहोरदी थी । चन्द्रकला अपने भाग्य प्र . इटलातो 
हु मन ही मन प्रसन्न होकर अपने को धन्य समम रदी 
धी । कुमार स्थान र प्र्‌ दानं देता हूुश्चा अपने विवाह 
फी एुशी मँ सजाये हृए नगर फी शोमा को देखता जाता 
था। क्रमशः सवारी निश्चित उतारे प्रजा पटची। 
चां विवाह की. बाकी रदी सारी विधि सम्पन्न की मरं । 
शरपनी तरफ़ से कुमार ने सारे नगर--निवासियो को भोजन 


फराधा | इस प्रकार चारो ओर खुशी का साघ्राज्य 
ला.गया। 


इधर तिलकपुर से आये हुए धीरमत्री ने विश्वस्त 
त्रो .से. निश्चय करके मारी प्रसनता से श्रीचन्दरषुमार फे 
पास्‌ आक्र प्राथना कौ कि "हे कुमार ! तिलकपुर में 
राधावेध को साधना करके श्राप चुपचाप चत्त यये तत्रे 
पां चापे वि्ाह कों प्रतीक्ताकीजारदीदै] डपा कर 
दय श्राप को वहां चज्ञना चाहिये . ` 

कुमार ने उचर दिया-“पंत्रिजी १ आपके इस आ्पं- 
्रणकामें मादर फरता हं । परंतु इस विषय मेमेरे पिता 


{ १६८ ) 


ही प्रमाण हं | इसका लवा भं नहीं दे सकता! 
आपक्रो इतस्त संबंध मेँ उन्दी से बाक्चीत करनी ` चधि। 


मारी इस वातत सेधीरं मंत्री बडे प्र् ह, 

 कुमारसे. अरति सन्मान ओर सत्कार फो पाकर पे 
स्थ मे कुमार के पिता सेढ लच्मीदत्तजी से मिलो; 
लये इमार कौ आज्ञा कर्‌ चलदिये | 


, इमारने भी राजा दीपचन्द्र देष ` से त्रपने नगर 
अर जाने की आज्ञा मामी ।.बडी अुरिकिल से राजाः 
ग्रज्ञा देनी पडी । घाह्िरकार मार राजा कौ दी 
सारी देहज-सामग्रीः को लेकर रवाना हरा । केवल हा 
योको उसने बही-दीप शिषामेदही रखा।. 


` राजा, रानियं, राजवगी, श्नौर राज-परिवारकेरी 
मय-नगर-निवासियो के-ङमार को परहुवा नैके रि 
नग॑र से कुल दूरतक गे । कमारने उन सव फो प्र 
 अिश्राम. पर ठय कर, तरलम्‌ २ नमस्कार करम, ; 
 सक्से षिदा मांगी | कुमारके प्रेम ओर भक्तिसे प्रर 
` हृ उन सवने तरह २ के आशीर्वाद दिये । अपनी शो 


*\ ` सै उचित शिष्टाचार करके मन में हपं ौर विषादं ति 


“जल्दी दशन दीजियेगा' कहते हए दीपशिखा फे नामा 
क पने नगर की ओर लौट गये । 


( १६४ ) 


सपर -्रदीप्वती -अीर माता चन्द्रवती.ने भी .कलोचित 
शिचा देते हए फहा 


` शभ्युतधायुपागते - शुरपतौ ' -तद्वापरसे . : ` नम्रता, 


` .. ` तत्पादापितः दृष्टि. . रासन~-विधि -स्तंस्योपवर्यस्वयप्‌ 
“प्ते तत्र ` शयोत तेसथमतो - मुञ्चे. शय्यामपि 
; . श्रोस्चैः पुति ! निवेदिताः कल ` वृधू-सिद्धान्त-धुमौ श्रमी ॥ 


बेटी ! गुरुननों श्रीर पति के श्रने पर अपने आसन 
ये उट करं उनका स्वागत करना । उनके साथ संभाषण 
म्र नम्रता रखना । अपनी लन्जाज् दण्टि को उनके चरणों 


.की श्रोर सुकाये रखना । अते प्र उन्हे मासन देना | 


श्रधिक क्या १ उनको खिलांकरर खाना, लाकर सोना, 


` जगने सै पदिक्ते जगना, यद्दी धमे कुलीन स्रियो के लिये 


शास्त्रा पँ बताये गये 
इस प्रकार चन्द्रकला को उनकी सदियों फो दास- 


.दासियो को स्वको बथायोग्य शि देकर आलो में हं 


रर व्िषाद के आष मर, आशीवोद देती हुई दोनो राजा दीप- 

चन्द्र देव के साथ लोट आई । बरदत्त सेठ ते भी मार 
कौ श््ञासे अपने धर को राह ली । उपरिथित याचक 
को वस््र-ग्राभूषण थोडे आदिकों के दान से संतुष्ट करके 
मार ने विदा किया | 


{ {१५० .} 


‰“ :. "सुब फे `` चज्ते जाति पर 'ङुमारने ` श्रपने 'इुटुम्बियों 
प्रथम वियोग से व्यथित चन्द्रकलाःको समभब्वुमा कष 
शान्त.श्चिया। धीर मंत्री की सेनाःसहित धीरे-धीरे  चलनेब 
लीः अपनी सेना.-को षी  छोडःदिया ।: देखरेख.के'ि 
्रपनेःप्यारे मित्र-गुखचन्द्र को नियुक्तः-कर- दिया) षद 
सधी समेत बड़े वेग से रथ द्वारा रास्ता तये करके ख 

रात्री में. इशस्थलपुर के बाहर के अपने शीषुर स्ट 
 आपर्ह्वा । रथ वहीं छोड. उसी समय धर गया शरोर इट 
-व्विर्योसेनामिला। ` 


कुमार को .आया,.देख कर माता पिता डे प्रसन्र हए 

पून लगे फि-वेटा ! पाच दिन तक तुम कहां रहे १1 

, किसीने बलात्‌ रोके रखा था १ य अपनी इच्छा से ध 
रके थे ? क 


कुमार ने कहा पिताजी! दीपशिखा के वरदत्त पै? 
अचानक मिल गये ये| उनके आग्रहसे उनके षर १ 
` यमे वहां होने याज्ञे समारोह मँ सम्मिलित हीना एड 
. बडी शुर्किलत से आज उनसे बिदा होकर अया । 


। ` पिताने कडा वेट] तुम्हारे उदार चररि रोर उज्यत्‌ 
गुणौ ये हम दी नहीं महाराज. प्रतापासिह भा घटे 
प्रसन्न है। प्रसन्नता को सार्थक करने केलिपरे उन्ही 


( ९७१ ) 


तुम्हारे लिये रत्नपुर नाम का एक बहा नगर प्रदान किया 
ह । अय अपनी ओर से कृतक्गता प्रकट करने के लिये 
एक दिन उनसे अवश्य मिलो । 


कमारने कहा पिताजी ! आपकी आज्ञाे गुशियोका 
समादर करने बाते महाराज की सेवा म उपस्थित हकर 
अवश्य मे अपना कत्तव्य पालन करू'गा । इस प्रकार 
कहते हुए कुमार के शरीर पर माता की नजर पडी । हाथ 
मँ बंधे कंगनदोरडे को देख कर उसने पति से कदा, देलि- 
ये कमार तो कीं बनडावन कर च्रायाहे। आश्रयं 
चकित हुए सेठने मार से कहा चेटा ! चताश्रो तो सीकर 
 क्याधात्त है १ कमारने कहा क्षिसी परिडित का दिया हा 
प्राप्य घरस्तु फो प्राप्त कराने वाला यह सद्य प्रमावशाली 
कंगन दोरडा ह ¦ सेने कदा-फदीं कोई विवाह करके आये 
दीसतेदो? क्योंदीकटै न? इसपर कुमार चुप 
गया । 


सेठ सेठानी खुश होते हुए कहते. हँ बाया नन्द्‌ के 
पद गोविंद जानें । कुमार की लील्ला का कोई आर एर 
नहीं हे इस प्रकार समी प्रसन्नता पूवक समय भिताने सगे ! 


९१ 


वडा बडाईनाकरे, डान बोजे मोल। 
हीरा सुख से ना कदे, ला हमारा मोल ॥ 


महापुरषों की मह्या इसी में हे कि वे अपनी बदा 
प्रशंसा खुद नदीं किया करते । बडे श्रादमी न वोक्ते हए 
ही पाके स्थान वन जते ह हीरा युहसेक् 
. घोलता हे-करि हमारी कीमत लला रुपये की हे ? हीरा 
नहीं बोलता, पर जोहर उसे युकुटमणि वना ही देते ६। 
ठीक इसी प्रकार महापुर्पों की महिमा को उनके न 
बोलने पर भी गुणी श्राद्मी माते दी रहते दै । 


कुशस्थलपुर में एक दिन श्रीचन्द्रकुमार अपने महत्त 
कीत प्र खड इए वाज्ञार का दृश्य देखरहेथ। 
उनके पिता धर में फिंसी गृहस्थ सम्बन्धी काय में हगेर्ह 


८ २० ) 

ये । इतने मै मटियां याजौ की .श्रावाजे उनको सुना दी ! 
चाज इतने जोर से वज रहे थै कि उनको च्रावाज सारे शहर 
मेँ भर गईथी। लोगों के श्डके सड देखने केलिये 

कष्ठ हो रहे थे } चाये शरोर से याचको श्रौर पुरवापियो 
के धु" ते प्रशंसाहमफ़ वचन निकल रहै थे ।. कोर राज- 
कन्या अपने राजकीय चिन्ह के साथ वधू वेश में सवारी 
के साथ पालली मेँ षिराङंमान थी }उसे देखकर लोग कटने 
लगे यह कौनहै १ ये कां जायेगी ?। सवारी के प्रवकः 
स्परे श्रीचन्दरकुमार का दोस्त युणचन्द्र कुमार भी साथ 
च्वल रहा था । उन्हे लोग पूष्धना चाहते. ये--इतने मे वह 
सथारी लच्मीदत्त सेठ के. विशाल भवन के सामने भ्राकर 

के गंहै। . 


सेठ वाजो फी आवाज से. कतूहल प्रेरित रो--श्या 
चति है? फहते हए हड्यडां कर धर से ` बाहर निकले । 
प्रपते धरं को ही ल्य वमाये हए सेनिकों को 'देखंकरं 
सेठे कले उर से गये) सेठ फी उस स्थिति.को जाना 
ङं गुशचन्द्र पाप मे आकरं नमस्कारं पूवक कने लसा) 


पिताजी ! सिहपुर के राजा इुभ्गांग की राजकुमारी 
राजा दीपचन्दर देवकी दोहिती ` चन्कला- नाम की यह 
आपकी पुत्रवधू है । अभी थोडेदिनं परित दी गोः कमार 


(. १५६ ) 


भरोचन्द्र नै दीपरशिषामे इस कन्या का परिग्रहण क्षिया 
था । क्या अपिकी पता नही है! 


` . पेठ. सेढानी आश्चयं चकित हुए विस्छारित नेर 
से. अपनी पुत्रवधू को देख रहै- थे फिचन्द्रकला वड दै 
आदर से सास--सुर के पेयं पडी) चिरंजीवी हो, 
पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो इत्यादि वहत २ ` आशौक्र 
दिये । आरती--गौर मंगलाचार करफेःपुत्रधधू को धर प 
प्रवेश कराया । दहेज. की सामग्री यथास्थान रख दी गई 

कन्यापक्त के आदमियों को यथोचित उतारे दे दिये णपे। 
वधाहयां बारी गई । | 


प्रपने २ स्थान में सबके चसे जनि पर सेठ ने फहा- 
बेटा ! व्याह करके श्राये मौर उसकी चर्चा भीनदींकौ! 
हमारे. मनकी उमंग तो-मनमं दीःरदी | अरे ! परता लगता, 
` तो नगर प्रवेशकाटाढतोमे करता ही । अस्तु, जा 
हा सो अच्छा दही हुथा। एसा कह सने चन्द्रकला फ 
ज्िये र उसके साथ की दासियो के लिये रहने योगय ख 
. खन्दर महल दे दिया । मार ने मी बड़ी उदारता पे 
:. अपथनी मधुर-वारी से चन्द्रकला का स्वागत फषिया । 


सेट लच्मीदत्त ने पूत्र-विवाह के. उपलद्य में बड? 
सेट-साहकान्‌-कौइम्विक-स्ेदी-नागरिक सभी लोगों रे 
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। कहं .दिन वरकः जीमाये । ` कोकिलि-कंठी सुदाभिन-स्वियो ने 
मंगल गीत गये] खूब नाच ~गान -हृए 1" तरह. २.-.के 
त्रमोद प्रमोद्‌ हुए । याचको.को चतुष्ट क्रिया.गया। 


हेन की सामग्री को देखकर ` सोग बहत संतु 


। हए । कोई श्रीचन्द्र के गख ओर सूप की प्रशंसा करने 
' लगे तो कोई उसके रथ की बड़ाई करने लगे 1: सीने 
` पदूमिनीकेसूपकी महिमा गातो किसी ने सेट 
 सेढानी का पुएय सराहा । किसी ने दीपशिखा को धन्य 
 क्हातो किसी ने इृशस्थलपुर को धन्यवाद दिया 1 


उत्सव बड .-डाट से मनायाजा रहा था। 


इसी वीच मे जय. आदि राजङ्कमा्ो ने उह से जलते 
हए इमार को; संकट मे डाल ने; की. बात सोची । -उन्हं 
पता चला कि तिलकपुर से धीर मंत्री के साथ चीणारव. 
नामका गेया श्रायादहृश्रा हे) उन्हे उसे अपने पास 
बुलाया ओर्‌ कहा. कि यदि श्रीचन्द्र प्रसन्न होर इद्ध मांग- ` 
नेकेैक्तिये केतो उस्केरथ.का बोडा मांगतेना । इस 
के बदले में हम तुमको भारी . इनाम देम । लालच बुरी. 
बता दोती. ई] -उसीसे प्ररितदो. वणार ने.भी मंजूर, 
करिया । जसी होनी होती रै वेसीदी बुद्धि मी. द. 
जती! ` | 


+ 


(शः ): 


वीणारवं ते सेट कै म॑रडय मे जाकर वदी सने 
राधावेध का वंन किया । ` निमे राजा षो शरीर रमि 
मारो का श्राना, उनका नाम~-टाम-वंश ` बयो हना | 
रधावेथ के लिये बारी बारी से -उनफा. उना, , असफल 
होना, गिरना ` पड़ना, कपना, लज्ित. होना, लोगो दरा 
तिरस्कार होना, -उस. समय श्रीचन्द्र का. -अचानक आना, 
राधृविध-को सिद्ध करना, रथ परः चद .कर -निसपृहता पै 
चले .आनाः. कन्या. का विलापृ,.राजाच्नों की परिदायी, 
कमार को लने केलिये धर -म॑तरी.का.-आना- हत्या 
वड़े रोचक ठंग. से बयान किया]. तुश. हुए सेठ मै 
ओर दृसरे लोगों ने उसे व॒हुमल्य चीजे -धन नाम 9 
दिया । श्रीचन्द्रङृमार ने उससे कदा~नो इच्छां दी मो 
मांग लो-तम वीणाख ने-~-आपके दुवेग-्थं " के वेरो 
मोदी मंसे षोड दीनियं-मगि। `: 
 इमारं ने कहा अरे ! मोर्गकर भौ.तेने क्या र्मम! 
कोई दार्रिथनाशकं वस्तुं तो मांगनी. थी। . सरे, अधनं, 
मित्र युणचन्द्र को ` मेजकर सुवेगरथं मंगाथा योर्‌ वीण 
.. से कहा गायक ! एकं योडे से तम्हारीं काम न्दी वनेणा| 
` रो यह रथं चीर यहं घों की लोडी। शरोर मी धनं मति 
ठस इनाम मेँ "दिर्था ! चरो ओर से बद! यद! गी. 
जयभ्वनि होने लगी । 


(` ७७ ). 


पयां मवि ते शरीचनद्रकी तरी मे मह यद्यत 
ल्क पटे । । 


^ चास्ये पद्मधिया गभीरहदये. वारांनिधेः शंकया 
`. -नाभौ पदूमनदभ्रमाक्रम-कर दन्द ऽरुणान्जेहया । 

, फुल्लेन्दीवर-वाञछया नयनयो दृन्तेषुवजाकर- 
` ` ्रान्त्यौ कलपतरुश्रमेण वपुषि श्रीचन्द्रं ! ते श्रीरभूत्‌ ॥। 


` ` अरथाद्‌-रेभरीचन्द्र ! आपके मुखं मे कमल मानकर 
भीर हदय मे समुद्रं गी शंका सेः नामि में परञ्महद की 
ति से, चरणो मे ओर हार्थो मे लाल कमस की भावना 
) नयनो में नील्ल कमल की चाहनां से, दातो में वजीकर 
# भ्रान्तिं से, ौर शरीरं मे केल्पघ्त्त के भ्रमं से लच्मी 
दरी है 1 


स्तो वारिनिधिः कलंक ~कलुपस्चन्द्रो रविस्तीत्ररक्‌ › 
जीमूत श्चपलाश्रयोऽधि-पटलादश्यः ` सुवंणोचल 
काष्टं कल्पतरु टरषलपुरमणिः स्वधौमवेदुः पश 
ध्री चन्द्रास्ति सुधा द्विजिष्दविधुया तत्केन साम्यं तव॥ 


अथात्‌-टे श्रीचन्द्र ! अगर तुम्हारी, समता सुद्र से 
रतोवहखारादै। चन्द्रमासेकरे तो वह कलंकी 
} य से करं तो वह अद्य ताप बालां है| बादल से 
र तों वंह जलने वाली चपल वीजंली का ्राप्रय है मेर 


(. १७८ ) 


सै.करं तो वई याचको. के अगोचर टै 1 कल्पदच्‌ से श्नः 
वह काष्हूप हे । चिन्तामणि से करे ठो वह पथ 

हं । कामघेतु से करे तो वह केवल पथु दी है, ^ 
अगर अयत संकरं तो वहे शेषनाम आदि सपिपेषि 
हुआ हं अतः हे डुमर श्राप उपमा के माव मे अटुप 


उस-समय वहा दूसरे मी कईं कवि उपस्थित । 
उन्होने भी श्रीचन्द्र की. प्रशंसा में बडे सुन्दूरं २ श्त 
को रचन्‌। सुनाई । इमार ने उनका भी यथायोग्य फ़ 
अर - वस्त्राभूषणं सें सत्कार सन्मान किया । इस को, 
अन्यान्य साट चारण आदि याचको कमारने इछ 
सं. आधिक. दुन देकर सन्तु करके विदा. किया । ` 


वहां उस समय उप उत्सव मेँ आये सभी लोगं इमाः 

दवारा सन्मानित ओर सत्कृत दोकर कमार की उदारतासे चाषा 
चारो ओर इमार के गुर्णो की ओर माम्य क 

प्रशंसा करने लभे ।.सोग कहने ल्मे राजा ओर रजकाः 
मो क्या; दे . सकते है जितना-किं इस भरेष्ठि-ङमार १ 
दान दिया है । इस प्रकार सुन्दर वस्त्रालंकारो से इष 


< स्तरी--पु्प प्रसन्नं हो अपने २ उतारे पर गये, 


रथ कै हाथ से. निकल जाने पर सेट. लच्मीदत्त श 
बेहद दुःखः हुञ्ा ।. . साथियों ने मी -नपकःमिच लमा 


( १७६ )¦ 


को उत्तेजित किया । सेठ ने इमारः से-एकान्त मः 
प--श्रो मेरे प्यारे बेटे! ` तुमने जो. दानादि कायं ` 
धि, दीक क्यि। प्रपिता होने के नाते कु -कहना 
हता हं । बेटा ! श्रपन वनिये हैँ ।. राजघ्नं से च्रगे- 


कर दान नदीं करना चाहिये । तुम स्वयं -मी जानतेःदीः 


पीरमत्री सेमी तुमने खनादी हे, फि वे जयुमार दिः 


जङ्कमार तमसे इष रखते र| वे लिद्र देखते ह । सोका 
ते ही तम्दे हानि पहचान चाहते हैँ । अगर सावधानी 
रही तो वे प्राणसेनेसे भी नदीं चूकगे । वेदा ! तनिक 
। सोचो, निन धौडों की कृपा सेःतुमने इतनी पृथ्वी 
खी शरीर बड़े २ असम्भव.कायं भी कयि हँ, उन घोड़ा 
1.व्रिना सोचे समके योही किसीकोक्यादानकरदेना 
दिये था? पुत्र ! कनां मानो, घोड़ो समेत रथ का 
ल्य देकर घापस लेलो । । | 


द्रपने पितता के वचनो का उत्तर. देते हए श्रीचन्द्र 
३ केहा- “पिताजी -! मनुष्य को कभी अपने आपको 
केसी से भी दीन नहीं समना चाहिए । मे बक्काल 
निया नहीं बनना चादता हँ ।. पदे शाह किर बादशाह 


की कदापत को मे चरितार्थं करना चाहता हं । -माना कि. 
राजकुमार मेरेसे द्रप करते दै, पर मनुष्य को हमेशा ` 
दुवीर . करते हए भी . अपने तक्रदीर :पर भयोसा रखना: 


{0 


( श्त }. 

चये ` फिंसीः कीं भी ताक्रतं नहीं, जी सीधी. राह । 
चलते हरे हमार कोड बलं भीः बांका कर सक्ष! पि 
जी! आपिक्री अंतिम बातरेथे कों वापस तेने फ ति 
है-त्तमा कीजिये । आपकी शाज्ञा का पालनं करना मे 
कर्यव्य होतें हुए भी में पालन नदीं कर सुगा ) र्यो 
«दनि को वपसि सेना" मने कहीं पहा नंदी कमी पी 
भौ नदीं. भाग्य से मिली वस्तुयं रिरि मीः भाग्ये ६ 
आामितंगी । युके इसमें कोई संदेहं नदीं । 


पत्र के प्रतयुत्तर को.पाकर सेट इतप्रभ दोर. चभ 
शा बोला-बत्स ! छोटे ह बड़ी बात नदीं का 

ये! यं घोड़े, एेसा रथ अन्यत्र प्राप्य. है । इन 
दान सके ठीक नहीं मालूम देता। ` श्रतः इनक्ना 
देकररलते सेना ही ठीक होगा। | 


पिता की वाते युनशचरं मार उप दोगया; छर ऋ 


॥ संहल में. चला. मंया। ` एकान्त मे सोचने. लगा- 
परतन्त्रता मे. कितना दुःखं द । इसी पसधीनती से श्रा 


किः करतुव्य मूढ होकर कर्तव्य से भ्रष्ट टो जाता हं । २ 
श्रव भुम यहीं नदीं रहना चाहिये । अगर म यदर 

तो सोधनत से फे घुमने-फिने, सेने-देने शरीर श्रते 
दामः वदी कठिनो का सामनो-फरनां पटगां । #। 


: ( 2८१.) | 
मेरा प्रशं -खलंभर क :लिये मो ठहरनाःअनुचित ह । 
तो साहसी ह । :सा्रस से स्या सिद्धः नदीं होत १ क 
9 हे-- . ` 
| | कों विदेशः एुवियानां, कि. दूरं ज्यवसायिनाम्‌ । | | 
| कोऽतिभारः समथौनां, कपरः प्िध-वादिनाम्‌ ॥ 


अथात्‌-विद्रानौ को कोई विदेश सही, व्यवसाय कर 
ने, बालो को कोई स्थान दर नही, समथ. पुरषो कै 
हिये कोर भार, भार नदीं ओर. प्रिय बोलने बालों के 
तिमि कोई पराया नदीं द्मा परता है । 


† साहस के साथकी हई षिदेश यात्रा सं अनेकं लाम्‌ 
हेते है कहा भी हे-- ¦ 


1 दीसइ विविहच्छरियं,. जाणि्ईं सुयणदुल्जणविसेसः। 
: श्रपणं च कलिञ्जड; दिडिज्जई तेण पुदवीए ॥ 


प्थात्‌-गनेयः प्रकार के आश्चय देहने .को ` मिलते 
६ । सज्जन दुर्जनो की -विरेषताये भी जानने को मिलती 
हे} श्रधिक व्या ? दमी को श्रपनी ताकत कामी अंदाज 
। लग जाता है । इसलिये पृथ्वी मे विदेश यात्रा के लिवे 
। चलना चाये | 





-{ ८२.) 


मार सोचते ह राज रात को दी चुपके -से मे फं 
`-चल देना. चाहिये 1: ये धडा -बहुत विर्चर-नवपीडं 
चन्द्रकला का है । यह मेरे विना जल हीन मीनङ्गोह 
खटपटाती हुई प्राणो को - केसे धारण कर सकेगी । 5 
मेरे लिये अपने माता पिता फो रौर रान्य-दर्खो से 
फर, दशनमात्र से ही मुके अपना लिया है । यह 
त्यन्त अनुरांगवाली हे । इसने मेरे लिये राज-कः 
` रीति-रिवाजों ओर नियमों का परित्याग करे षरि 
के रीति-रिवाजों एषं नियमो को विना किसी हिचि 
फे अपनाये हे । इस हालत मे इस प्यार की प्रतिमा को ५ 
का कत्ता षरकान घाट काः जेसी हालत मेँ दोड; 
भी क्याठीक होगा १ अगर भैं रेसा करताहंतो रं 
मे इससे वटकर दूसरा क्या अन्याय, चनौर प्रिश्वासपत 
सकता हे १ । दुनियां मेरे रेते कत्तव्थों प्र धृरेगी, ए 
युक घणा की इष्टि से देखेगी | | 
तो क्या में एेसा साहस न करू ! नहीं देषा शा 
नदीं हो सकता । मेने श्रपने विचा से पीछे दटना 
सीखा दी नहीं । मे उन पृष्पोंमेसे नदीं ह, जिनके 
रथ अधूरे ही रहनाते दै यतः में यं से जरगा 
जरूर उसमें कोई संदेह नहीं । में पुर है, पर्षा | 
धमे ह | अगर मेरे विचा ओर स्वतंत्रताके मा 


( १८३ ) 


फे रोडे आयम तो मे उन सव को चीरता-फाडता फाद- 
7-ज्तांवता चला जाउमा। मे अपने विचारो से तनिक 
भी रक्त से मस्र नहीं होड गा। 


यमे नतो फिसीका भय हे, ओर न फिसी की चिन्ता 
ह । यदि थीडी वहत चिन्ता हैतो चन्द्रकला कीहै। 
श्रत इसे अपने दिल की बात कह करके, ठीकदटंगसे 
समा बुका कर, प्रपतन रके हो जाउ'गा 





मनके दारेहार दहै, सन के जीते जीत। 

मनोयोग्तें होत दै; नीच ऊच परतीत॥ 
जीवन मे सन-मजवूत -आदमी ऊंचे उठते द} 
की विचार धारा दी. हमारे आचा को दीक गौर | 
~. बनाती हे। की हई प्रतिज्ञाको निमाने मँ मन दीः 
कारण होता है भर मन शिथिल हो जाय) तोम 
महामानव नहीं चन सता । शिधिक्ल मन वलते कीर 

` रास एूससे भी गई वीती होती हे । 

श्री चन्द्रङमार अ्रपने मनकी तरगों का तीत ओ 
कर रहा था । मलवती से अपने जीवन मे मनोयोग ई 
लगा रहा था । श्रपनी जीवन~पंगिनी चन्द्रकला को ४ 
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प्पे मनी विचारो के. अनुकल बनने की बह सोच रहाः 
= धरा । ठेते प्रसंग मे वहां उसका अभिन्न-मितरःगुणचन्द्र भीः 
परव जातः है । दोनों आपस मे कोई बात छिपाते नदीं थे । 
मीत श्रीचनद्रह्कमार को दरे आदमी नहीं कहं सकते थे, 
 - षह वातं युशंचन्द्रके दारा इमार के पाष पहुच जाती थी 


`, आजमी रेसीदही एक घटना को लेकर मारके. 
प्प गुणचन्द्र पवा है 1 अपने विनरीत-विचारो को.वडी 
गंभीरता से बह मार के सामने रखता है-- 


` माननीयं कुमार ! पिताजी -के उस समय के ` वचनो 
को सुन कर भायक बौणारव ने मेरे दारा अपस प्रार्थना 
फर बाई है, फि मैने जयदकुमार आदि रान-ङमारो की 
सिखाटसेदी र्थ श्रौर घोड़ों कीमांगनी कीथी। में 
राज-ङ्मारो के पास नहीं जाउ'गा | च्राप -कृपा करके 
दान किया हा रथ युम से तेसं, श्रार उसके वदे मे 
यथायोग्य सु्रशे प्रदानं कंर द, अप कोरथदानका 
बडा मारी पलतो प्रप्रहो दी चुका ह! गायक वणार 
उस रथको भ्रौर घोड़ो को वापस. श्रापदी को बेचना 
चाहता है । आप सारे संकोचो को छोड कर इस वात को 
मान्‌ जतं । वह॒ कहता हे, हमतो अपके याचक हे, मौर: 
रहैगे । आपने जितना दान दिया है, उतना चौर कौन 
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देगा १ भ्रतः.चाप कृषा.करके एवजाना देकर इं रफ 
ाप्रसं ग्रहण कर लं । 


यह सुन इमारने मित्र-युणचन्दर से कदा, “मरि 
जायो, उस भायकसे कह दो, किजो ङु तुमने 
दिया गया, वह तुम्हाराहयोहै | दियारा दान कपौ 
वापस नदीं लिया जाता । षिचार शील्ल पृरपों के युपे 
निकले हृद वचन हाथी के दत्तां की तरह वापस अद 
नहीं जते । जी कह दिया, सो कड दिया | बहप 
अमिट रेख वन ही जाती है } इसके नारो उदाहरण भार 
तीय इतिहास मेँ मरे पड़ है-- 
सिह-गमन सुपुरुष-वचन-केज्ञ फले इकबार । 
तिरिया-तेल हमीरह ~ वदे न दूजीवार ॥ 


श्रोर भी- 


सङ्जनत्पन्ति राजानः, पकलल {न्ति पःरेडतःः । 
सक्रत्कन्याः प्रदीयन्ते, त्रीरयेतानि सन्त्‌ सुकरत्‌ ॥ 


वि 


अथात्‌--राजा्ो कै वचन, उदम परिडितों के त्रच 
जो निकन्ञ गये बो निकलगये, यार २ नहीं बदलते, थर 
ढन्याभीएक वार द्यी व्याहीजाती हं वार बरार न्ी। 
दतः उप यीणार गायक से कह दो, चि तगर ठु्दारी 


. = ) ` 
चर ङ्बकतेने की इच्छा दोतोमांग लो, चौर केकर 
चते नाग्रो । रथ वापस नदीं लिया जा सकता! ` 


मार की हस चट भावना फो जानकर गुणचन्द्रने 
चीणारव को वहां से विदा क्रियां । बह वापस कुमार के 
पस आया। इमारमे भावी बरियोग की चना डे 
दुःखित हदय से देते हए कहा, “मित्र गुणचन्द्र ! मेरे 
ओर पिताजी के विचारो में अंतर है । समाव केन भिल- 
नेसे हर घात में खीचातानी बनी रहती है। क््सदेतुसे 
मे अपनी उन्नति भौर उत्कषं मे वाधा पहूवाने बाते पिता 
के पास नहीं रह सकता । अपना स्वाधीन जीवन वीताने 
की भवनासे मैं यहां से अन्यत्र जाना चाहता ह" | 


एकाएक इमार की वातः को सुन षवडाया हरा 
गुणचन्द्र कहने लगा-ङमार ! षया कहते हो १ पसा कर- 
ना ठीक नदी होगा । आपको किस चीज ङ्म अभाव 
धन धान्य एेश्वयं श्रोर सम्पत्ति सभी तो आपके पास ` . 
ह । आप अपनी इच्छानुसार -* ` ठ 4 
अपकरो रेस विचार मनमे नदीं 


दस प्रकार मिरगंकीव 
जयतमेकासारथी । 
२ 
शरीर इुमार से कटने लगा, 
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वीशारव.परिवार-कैःसाथ.रथ पर. बैड कर अपने परशः 
ओर राना होने. लगा -तो वै दोनों उत्तम थोडे हठात्‌ 
उसे श्रीपुर की च्रोर्‌ ले गये प्रयतनं करने यर भीषे 
उसफे रकी योरनः चज्ञे ` .. 


< . कुमार षोड. की स्वामी. भक्तिको सम्‌ -गया। 
वह कुद पुड सवारो को साथ ले.कर धीपुर्‌ जा पह'चा। 
अपने स््रामी को देखते दी घोडे हिनहिना उदे चरपनी धूक 
वाणी ये स्वामि केभ्रति स्नेह सम्मान प्रदर्शिति करने ले।. 
कमार्‌ की आंखं भी इस पञ्यु-प्रेम से दल-छला गई । 


` -वादमेंकुमारं ने षोडों की-पीढपरं वडेप्यारसे 
: हाथ फेरते ` पुचकारते ` हृए ` कहा प्यारे वाज-वंहाषटये ! 
तुम्हारे गुण -अधणंनीय. ह । तुमने यु श्रपार रुख दिषा 
हे 1 मे तुष्टं अपने से जूदा- करना ` नदीं चाहता था, पर. 
` न्त क्या-छिया जाय, समयं ही पेसा {उपस्थित हो.गया, ` 
कि युके अपने वचन.की. रक्ता के लिये तम्दे इस गायक 
कं हाथ-सौपना.पडा..है। अतः अपने स्वाभी की वचन 
रक्ता के सिये इसे साथ - तुम सुशीसे नाश्रो | ठम डे 
स्वामीमक्त. दो-। अधिक क्या कटू" + 


यह सुनते ही षोडो ने अवने सामी. के प्रति कृत 
ङ्ता अतति हुए वीणारवः को. लेकर उसके गम्य परदेशी 
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चोरं यड । बीणारंव.भी कुमारं कौ आशीवादं देतो. हुश्रा 

अपने घर की चोर च्ल गया : . “~: 
विदेश-गमन कै श्रष॑ने ` च्ट-विचां को कार्यानि 
करने के लिये दुमारमे .मित्र-गुणचन्द्रः को सभी. अधिका 
रिं का स्वाभी, चनौर धरनजय को प्रधान सेनाधिपति घना 
दिया । इसी तरद नभर-रत्तक, दुगरत्तक, प्रासाद -रक्क 
-आदि २.पदों पर योग्य २ अधिकारियों कीः निधुकिति 
करके श्रपने २ कासो ओ सुचारु सूपसे संचालित करनं 
{को ज्ञा द दीं } महाराज ` प्रतापसिंहसे प्राप्त श्रीपुर नगर 

को कुमार ने दूसरी अपराबती बनादिया । 

वाद्‌ मँ कुमार ने राजसी वेशभूषा : ओर राजसी टाठ 
चाठ कं साथ राजा की तरह अपने सवन मेँ प्रवेश किया 
इधर तिलक पुरकी राज कुमारी के साथ कुमार के. व्याह 
का आत्रंण जकर आमे बाज्ञे प्रधान श्रीधर मन्त्री गुण- 
चन्द्र के साथ सेट ललदचमीदत्त के पाठ पहूचे ओर सेठ 
फो कुमारको विवाह का निमन्त्रण दिया । । 
सेठ लदभीदत्त ने मत्री से कहा-महोदय.! आपदो 
दिन ओर प्रतीत्ता करे । एक दो दिन में इमार श्रीचन्द्र 
महाराजा से मिलने को जायगा तव आपसी साथः चले 
जाना, शरीर षिबाह कै लिये निवेदन कर देना । महाराजा 
चो आज्ञा मिरते दी. हम इमार को पिलकषुर मेज देगे। 
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हमारी शत्रू चन्दरदला महारानी दर्यवती कौ भानौ 
है अतः यह भी उनसे मिर्गी 
धीर मंत्रीने भी सैढके पिचारोको पसंद क्षिय, 
आर महाराजा से मिलने की प्रतीका करता हु श्रपते 
उतारे पर पहुंच गया । मित्र-गुखचन्दर ने इमार श- 
चन्द्र को इन-सारी बातों से प्रचित कर दिया। इष 
भी भित्र के साथ ङु गुप्त-मन्त्रणा करके वहां से उट 
ओर भोजनशाला मे जा पहुचा । वहां सेदानी से “भाता 
# ! यमे भूख लभी हं लड दीनि" कह कर भोजन 
करने वेड गया । 
वात्सल्यमयी ` माताने बड़ी-प्रसननता से उसे थलं 
बहुत लड्ड़ परोसं । उसने अपनी पत्नियों उनकी सिय 
आदि सभी को ल्इड़ बांटे ओर सुदन भी छाये | इ 
्रकार्‌ अपन सारे इदटुम््र के साथ-पेकालिक-दुपहरं 
करके वह कुमार श्रीचन्द्र अपने मदल्त मे आया । अपना 
रीयासत कणकोदपुर के मंत्रियों के साथ लिखा पदी फ 
काम में भी गुखचन्द्र को निधुक्र किया दूसरे मी जिस 
करो जिस २काम पर निक करना था, किया | इस प्रकार 
श॒ जाने से पिले सारी तेयारी जो करनी थी) क 
ली । महापुरुषों की महत्ता उनके विचारो कौ दटता श्रि 
योग्य कायु-सरणी को -अवलम्वित दुय कररी हं । 


९२ 

छ्य ्रपने प्रकाश को समेटता ह्म पश्चिम की 
शरोर जा. पहूचा। व्यापारी श्रपने प्राहको को निपटाति 
हुए दुकान से धर की ओर चलने की तेयारी करने लगे । 
(गुमास्ते नौकरी बजाकर शपे. बाल-वच्चां से मिलने 
को उत्कटा से प्रसक्ता के साथ अपने स्रानियों कौ दृष्टि 
सि ग्रोफल.दोने लगे ! धार्मिक ज्लोग छ्य -नारायस के 
भ्रस्त होने के दुःखसे रात्री भोजन करो पाप रूप मानकर 
। दिन रहते रहते भोजन-विधि से श्रौर जलं-पान से निच 
{होने लगे । संध्या की उपासना के लिये व्राह्मण अपने 
। गायत्र मंत्र जाप के साथ संध्योपास्ना करने लगे मन्दिर 
{ म भगवान की आरती उतारने की तैयारी में बच्चे अपने 
्रिय षएटा-षद्धियालों को बजने की धुन में मन्दिरे मे 
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पहु चने लगे । संध्या के शंख एके जने क्तो। ए 
दिनि भर चुगा करफे अपने घोषो कफो ओर नैः 
वच्चो को चुगाने ओर प्यार करे गे | गायो 
जंगलो से चर कर अपने मधुर दृध से अपने पातं 
पात्र भर कर गाली करने मे ल्म गये । अकश प्र 
व्ी-लाल घं हो गया। बादलते पहाड-हाथी-पोदध गरा 
ख्यो मे परिणत होते ओर व्रते हृए संसार की श्रा 
के पाठ पठा रहै थे रथात्‌ पूतया संयातः 
सुफी थी | न | 

कुमार श्रीचन्द्र अपने बिदेश-गमन के टद मरि 
को कायं स्पमे परिणत. करने से पिले, अपनी प 
प्यारी चन्द्रकला के मदल्त मे उसकी श्राज्ञा पनेकेति 
यहु'च गया | 

हषं की अधिकता से उत्कण्ठित चित्त वाली च 
चन्द्रकलाने अपने प्राणनाथ की पधरावसी मे शपनं चि 
के मनोत संकल्पो की सिद्धि का साक्तात्कार 
ख घुल धरलकर मीटी प्यार भरी वातं की । आप 
उन्न मनोमेल दमा ! वाणीम वे एकरस दए 1 
से भी उनने अदत का आनन्द लिथा। चन्दर फोष 
कला पूं प्रसन्न हो रही थी तभी मार ने श्रपने मनाः 
भाव-उसे कहने शुरु कियेः। `` 


# अ, 
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प्रिये ? अराज पिताजी ने युके वींणख को रथ-दन 
चरते हए टोका । इस थोडे से दानंसेभी वेरु होते दै 
तो वताश्रो-१ मै केसे अपनी हच्छानुसार दान्‌ कर सक्ता 
द्रं । पिताजी -ने श्राज से पहिले कमी इह्ल न: कहा, ओर 
मेने भी उनी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं क्रिया) 
परन्तु श्राजकी चाति सेमेरा दिल ठट मया । दान फ 
ड़ को मूल्य देकर वापस सेते का पिताजी क। आग्रह 
शुभे टौक नदीं मालूम दिया । 


अयि चतुरे ! नै मानता ह फि-माता पिता भौर 
गुरु को रिक्ता श्रमृत से मी अधिक मल्यवान्‌ दोतो हैः" 

एर सी उतेमेमाननत्ींरहयहं। श्रतः मँ पुएप दीन 
ह! क्योकि आजमेरामन भी हटीरहोरहाहै। देखो! 
पताकी ज्ञास राम वनवासी हुए! पता को पुष 
पहुचाने फे लिये भीष्म ने शआ्राजन्स ब्रह्मचारी रहना 
स्वीकार फिया। पताकी ग्रहा ते परशुराप ते अपनी 
दी मत्ता का सिर काट कतिया! अथ तुम्हीं वताग्रो पिता 
की श्ाज्ञा फा उल्लंघन करने बाते युम्‌ जैसे सत्न ङी 
क्या स्य संसारम हसी नहीं होगी ? रहय है-- 


तात मात गुरु स्वामी सिख 
सिरे धर करहि घुभाय । ` 


( शह ) 


-इसःप्रकार रोती-विलखती चन्रफ्ला `को ` श्राशवाप्त 
इए कुमार न.कहना प्रारम्भं पा :--.-,. :.; 


कल्याणि † तुम मेरे मन. कों जानने वाही, 
चड़ धौरजं वाली हकरं भी आज ` अपना धीरनपं 
डो, यह क्या? हेपि! रोशन मत तम-ीर च 
हो । संसारके दुषो को जानती हई भौ अनजान 
वन रही हो ? तुम्हार कहना सव सच है, फिन्तु षो 
सुराल वगेरह से मिला है वह यभ चिक म 
सकता । सेरी महत्ता तो मेरी युजाओं से उपमित 
णवं उसफे दानसेदी हे सकती है । तम पर मेरा ब्द 
स्नेह है, इसीक्तिये मै माता पिता मौर कटुम्वियोँ 
पूर कर्‌ कवल तुमह हौ पूहन-माया ह | ग्रतः तुम 
छोड़कर धीर मन से यमे श्रनुमति प्रदान करो । 
म अपना सन चाहा काम-विदेश-पमन कर सङ्ग । 


` चन्द्रकला कहती दै प्राणाधार ! आपकर ह 

न भद, +) ५ ~ ह रा ] 

ञुद्धि यरःपरपाथं के सामने मेरा लुत्तर ही जाग, 

` यविंदोप घात नदीं हे लेकिन आप मेरी इस तच्छं 
को भी स्यीकार करं क्रियदि श्राप किसी प्रार्‌ + 
रुक सक्ते दतो इख अभागिने एवं शक्न न 
भी साथ लेते जिं । सुख दुभ्व मँ मे आपकर त 


( ९५५ ) 


तथाःमेराः स्त्रीः धम.मी युके बार बार रितं क्र कहता 
क~प छाया कौ तरह सद्‌ -त्रापङ्े वाथ. साथ अरनी; 
६. सीता जेसी -धीर श्नौर महान्‌: नारी भी परतिषियोग ङ्घ 
पप. कया कहकर रामङ्गो उते साथ जे. जाने -के. ्िएः 
एत करती (हुई कहती. है कि; ५ 
क. जव लगि नाथ; नेह चह नाते, ` । 
` ` ` "पिय निन तिय हि तरणिते ताते।' 
` “भोग रोगं सम, . भूषण मारू, ` 
नरके ` यातना सरिस : संसाह `} ` 


६ सवौमिन्‌ ! जयत आप दै ततं रियो से 
¶ श्र रिता नातो है । पति के धिना म्री. को. वेः 
१ यं से भी वकर तथान बाले हो जति ध, मग रोग 
पमान तथा गहने भारभूतःहो जाते ३, थर यह.सारा 
पर नरक के कष्टों कौ तरह : वडा. षद्‌ -वनः 
त दे। श्रतः . सीः ससार. मे भाता पिता आदि.केः 
पोगं फे दुःखः को. सहन करं संपती -है परन्तु 
ं फ पियोग को क्रभर भी नहा सह सकती । 
१ ]-मे श्रापको ही पूछती ह किक्यां सीताः गाम के 
। भन में नहीं गई १ क्या नल के चाथ दमयन्ती वन 
भदक नहीं किरी १ -क्या प्तौपदी > पाण्डवं के 


८ शध ) 

सोथ वन म रद्र असं कष्ट न संदे १ 
रमणियां पतिव्ियोग मेँ जिन्दा जलकर नहीं मरो! 
शसन हेते हृए भी सती माहतम्य को कयो ष 
हे१ आप महात्‌ है, अतः किसी भी समय ता ५ 
भी स्थान पर, आपको दुःख बाधित नीं कर सकते 
पर शुम तुच्छं नारी को आपके विना स्वगं मे भए 
्राप्त नहीं हयो सकता । मेँ आपके सथ पथ-वाधा पक 
न रमी तथा आपृक्री सेवा करती रहगी 1 शतः हा 
शार ! मे साथ चलने की आज्ञा दीजिये । 


यह सन करुण्र हृदय कुमार बोला पदि 
तुम्हारा कथन अह्ुचित नहीं पर मां की कलिः 
द्रे कोमक्न शरीर से केसे सही जायगी । एव 
प्रचण्ड शरणो से संत पृथ्वी प्र तुम चकमे पः 
समर्थं हो सकोगी । कीं मागं मँ बसेरा मिक्तेमा की; 
म्म षद्‌ पद्‌ पर ते दुःख होगा, चौर र { 
देखकर भे दुःख दोना अवरयम्भावी ह रहः 8 
उपकार तुम षर पर रह कर मेरा कर सक्ती दी 
साथ रहकर नदीं ! तम्दारे साथ रहते हए मेरं २ 
की पिद्धि म मी कई बाधाद्‌ उपस्थित हो सरक्वी 
क्या तुमं मालुम नदीं फ रम के साथवन महः 


{ १६ ) 


को जाते देखकर उनकी -सती-स्त्री उर्मिलानेभी साथ 
चरने श मनोभाव प्रकट फियाथा! तव लच्मश नै 
| कहा था, कि उसके साथ रहने से उनके श्राराध्य देवं 
¦ रम की उपासना भौर सेवास्पी उदश्य में बाधां 
पटवेगी ! अतः उस फा साथ चलना ठीक नदीं । उभिला 
ने अपने यत्ति ल्म की उद्‌ श्य सिद्धिम विघ् बनना 
उचित नदीं समा श्रौ अपना धमं विचार कर साथ 
नने काहइरादा छोड दिया । अत्तः तुम मी मेरी अ््ञा 
को अपना धमे सान कर साथ चलने का हरदा व्याग दो, 
श्र यदीं रहो । यदि तम्रा मन य्न लगे तो अपने 
माय श्रथव्रा ननिहाज्ल इत्यादि श्रपने इच्छित्त स्थानें 
पर रहती हुदै त॒म देव पूजादि धामिक कत्य मेँ रत रह- 
कर मेरे कठिन मर्म फो सुगम वना सक्ती हो| यो 
षि हु्दारे धर्मं रौर शील फ परमाव से मेरे सारे अनिष्ट 
माश हो जायेगे तथा सैं यु चौर शान्ति का ्रलुभव 
कहू गा 


इतना कहकर इमार ने उसके भद्‌ पोच तथा यथे- 
प्पित चस्तुएः प्रदान. र हित को यातं समस्हाकर तथा 
(दास दासि्यो सखी सहेलियों उ मित्र फी उनको म्लान 
देकर जने को कैयार हरा । 


{ 2०० | ) 


पति की. विदेशयात्रा के ` लिएच्ट-संल्प देख 
की हित्र चाहने बाली पद्मिनी चन्द्रफला ने गद्‌ गद्‌ ख 
मृ कहाः ~. :. ध 
-: ` मागा ,.इत्यपमंगलं ` चज - इति स्तेहेन हीन॑वचः 
.:. स्तिष्ठेति . प्रभुता यथा-रुचि छरष्वेषायुदासीनता । “ 
, स्पर्थऽन्वेमि. तवेत्यस्तमद्‌ह-वचो नेमीति वाक्तुच्छता ; 
< -:+ प्रस्थानोन्युख ! ते प्रयाण-समये वक्तु कथं वेद्‌ यहम्‌ ॥ 
:: यदिरेंरेसा कहूं कि.मत जागरो तो यह धर्म 
होगा-। -अगर रह क्षि जाश्नो तो मेरा बचन वडा 
स्नेह्ःदीन होगा 1 - असर रहँ फि ठहरो तो एसा कहल 
अपनी प्रयत प्रकट करना. है । -यदिपे्ाक् 
त्रापकी.इच्छाके युताधिक करो तो इसमे दासीना 
मालुम होती है. ।. यदि साथ चल्लने कारतो यहम 
कदाग्रह . दोया।. अगर साधन चल्नेकाष््टरतोमे 
वाणी की तुच्छता प्रकट होगी । : अतः हे सामिन्‌ श्राफ | 
शरस्थान के समय मे मं कुछ भी नदीं बोल सकती । पर 
फिर भी मेने फिसी स्मय पने गुर के युवाराभ 
नवकार मंत्र के वड़े.भारी महस की सुनाहं, अतः शा 
इमे धारण कर लीजिए । यह श्रापो शिरस्रार, युष | 
कवच, -आयुध ओर पद््राण का काम देगा | सद १| 
श्रापकी आ्ास्यन्तर श्रौर बाद र्ता करेगा | युद मे | 
( 


( २०१ ) 


म श्रौर मागमे निस्यप्रति स्मरण करने प्र यद नवकार- 
¡ मंत्र ब्रापक्रा सच्चा सहायक दौभा । चौर, शत्र, उक, 
{ सपं, व्यन्तर श्रौर वैताल त्रादि.केमयसे यपकी रकता 
करेगा चौर सव्र प्रकार फी सुख सम्पत्तियां प्रदान करेगा। 
तव वर्मनि वतेतां शिवं, पुनरस्तु त्वरितं समागमः। 
च्मपि साधय साधयेण्सितं, समर्णीयाः समये वयं वयः॥। 
प्राणनाथ ! पका माःकल्याणएकारी हो । आपका 
कल्याण हो पुनरागमन्‌ रति शीघ्रहो! मागमे अपके 
ग्रभीष्ट सिद्ध होते रहं । क्भी.कभीदफेभी अपना 
स्वजन जान याद्‌ करते रहं । 


इस प्रफ।र मंगल कामना करतीःहुई्‌ चन्द्रकला के दास 
बोलते गये प्रिय तथा सुमधुर वचनो का हमार ने स्वागत 
किया ।. इछ सम्य तक प्रस्थान ~काल्ञ मेँ क्षिया. जाने बाला 
परमपूणं वातलाप -फिया ! चन्द्रकला के द्वारा श्चभकामना 
से शङन फे लिए दिया गया एल्त स्वीकार कर मार उठ 
खडा हरा ! नित्यप्रति कौ दी पोशाक पहने हए तथा 
थोडासा ` पथ-साधन, सेशर, सती साध्वी. प्रियतमा को 
आश्वासन देकर ओर अन्तिम विदाई लेफर इमार धर से 
निकल पडा ।' 


१५ 

रात्र काद्धितीयह८ था।. तिस्तन्ध निशा के गन्धः 

कार मे नगर ङ्गी य॑डधी बड़ी सडक भी जनशूल्यहो रश 
थीं। दिनि की सी धूमधाम बाजे में नशं थी, ब्रन 
दी उमडता हुता जनसपरूह कहीं दिखाई पड़ रहा था। 
कहीं कोई इक्का दुका सान तेजी से निज शृह की श्रो 
लपकता हु्रा दिखाई दे जाता था । बाजासें तथा गति 
का जगमगाता तेज प्रकशि भी म॑ंददो मंयाथा, . केवल 
चौराहे ही तेज प्रकाश युक्त थे । सथर श्रपने त्रपते धरो प 
< आराम कर रदे थे । घर के बाहर की दुनियाका रिप 
~ .था। सत्र अपने श्रपने राग में मस्त थे टीकर षी 
समय हमारा तेजसी इमार श्रीचन्द्र सुगमता पूं चला 
जा रहा था घु प्र शान्ति विराज रदी थी । किसी म॑ 


( न्ण्द्रे ) 

प्रकर का सेदजनक चि षटिगोचर नदींहो रहा भा) 
अपनी धुन मे मस्त मार मस्ती से्रदाजारहा भा 
्रासानी से वहं थोदी दीदेरमें नमरसे बादर रा 
पटुना । 

. नगर के बाहर निजेन म एकाकी इमार के स्थी 
केवत पूर्बोपा्जित पुण्य-फमं ही थे । कुमार शङ्न शास्र 
का ज्ञावा था तथा, उसमे विश्वास भी रखता था, अतः 
ङु देर उहर कर श्रनिश्चत की ओर बटन से पसे 
उसने ध्यानपू्क परियों की बोली सुनना प्रारम्भ किया । 
मिस तरफ़ शुम शङ्खन युक्ग पत्ती बोल रहा था, इमार ने 
ठसी तरफ प्रयाण किया । ` | | 

चलते चलते रात्रि बीत गर॑श्रासमान में अरुणोदय 
की लाली छा गई । विडियो सुमधुर स्वरमेंगा गाक्रर 
परामात्िक स्वागत करने लगीं ! सुगन्धि-शीतल-पीर समीर 
चरने लगा । रात्रि में बन्द्‌ हुए हषुम बिले ल्ग, गौर 
भमर समूह पने को शुक्त पार गुञ्जार करता हुत 
उडने लगा । मानो चन्धनसेघुक्तिपा जने के खरण 
 हपौतिरेक से नाचता हुश्रा श्रपते पुक्िदाता यं का 
यशोगानकररहादो। चरो तरफ च्िस्की दृ दियाली 
श्राखोकोतप्तक्ररदीथी। परिणो की सुपरघुर बोली ` 
। पानां की ठम्ति का साधन न रही थी । इगन्धित शीतल 


(८ र्धः )) 


शरीर तथा नासिकाःकी -द्म्तिकाकररण समीरं रल ९१ 
था.। भगवदूमजन सेः जिहा-तष्तिःपाः रही "थी 15सप॑स 
इन्द्रियो की : लालसाश्रो :कीूतिपकंरने बले हस भ॑ने 
प्रतःकाल्ल की वेला मेँ मन प्रुन्लित दौ उढा। ततीय 
हरी हो गई \ राह केः.भम को "द्रः कसे के लिए डमा 
न,.भी.एक -लघुपुष्करिणी फे सुहावन वट. प्र सधन श 
की छाया में .अपनां ्राप्तन जमाया | उसी स्थानःएए 
कनफटा योगी. पदज्तेसे ही बिधमान. था. योगी महष 
से इधर उधर की -पातचीत के बाद. ङमार ने. भ 
देकर . उसका साधु-वेश खरीद किया ।. अपने कीमत 
वस्त्राभूषणं को वहीं किसी गुप्त स्थान पर लिप भर 
कुमार ने बह साधु-बेश धारण. क्षिया ओरौर देते देखी 
ही एक राजङमार से कापरिक--ब्राबाजो के जेस भ्र 
गया ।. ङु समय बीं पर विश्राम कर कमार नेः फ 
उत्तर दिशा की तर प्रस्थान किया)" 


` विचित्रःयस्तुो से मरे इस संसार केत मे एकाकी. 
\ मार तपने प मे सन्तोष अनुभवं करता हु्रा चा 
` जा रहा थो! मागमे करई नगर, राम, नदी) ताला 
बाग-परगीवे, पहाड़; युय, मचु्य, स्री; पथय पवी, 
आदिः अनेक - साधारण. त्रसाधार्णः आश्चयकारी 


\( ५१०५ ..) 


'र्टगोचर्‌ ए । जहो इया होती वहीःठहर नाता था । 
न श्या होती चल देता था। 


_. मागं नन जनके यख, से मार शरीचनद्र फो 
सपने दी चसि्ि-गान सुनाई पडे । कहीं राधावेध के प्रबन्ध 
गौत, तो कीं प नन्दिनी ,तिलकमञ्जरी के उलहने , के 
पव । कीं सुवेग-रथ ओर षोड करी यदुत दान लीला, 
रो कहीं पद्मिनी चन्द्रकला के गिवाहलते । इस प्रकार बां 
भूते पर भलत सीलावती-ललना्ं के मोकिल-कं 
से मीठे स्र मे गाये जाते यशो-गान अौर परजुपम जीवन 
पटना सुनता मार अगे बहता नात्ता धू] । 


„ थर प्रातःकाल होते दी धीर-मंत्रो राज-पमा सें जा 
¶१४चा । उसने महाराज प्रतापसिंहं के सामने बड़े पिनीत 
भरर राजशीय ठंग से ङमार श्रीचन्द्र के विवाह का प्रस्ताव 
रषा । ठीक उसी समय राजा दीपचन्धर देव के सेनापति 
ने द्या्षर. पदिमनी चन्द्रकला के विवाह की सारी बातें 
महाराजा से निवेदन की । प्रसनन-पनवाल्ते महाराजा ने 
महारानी घयंवती को. इन सुखद-समाचासें से श्रवगत 
कराया. । महारानी ने. इन समाचारो से भारी दपं प्रकट 
किया । अपनी बहन चन्द्रवती. की पुत्री चन्द्रकला से 
भिखने-के.लियेःमहारान से आज्ञा. लेकरं महारानी. बी 


( २०६ ) 
सज धज.के साथ लदमीदत्त सेढ के -निवास-स्थान एग | 


हुची 1 क व 
जय चन्दरफलाने सुना कि. मासीजी मिलने के तिः 
आरहीदहै, तोषड़ी तेजी से वह मी स्वागत प से 
आई ओर वड़े प्रेम से महारानी मासी ध्यव म 
प्रणाम फिया.] महारानी ने भी उपे हृदय से लगालि 
शर माथे पर हाय फेएते हृद अआशीवीद दषे, मि ट| 
चिस्जीवी रहो । परस्पर शल प्रश्न के वाद्‌ पदि 
चन्द्रकला ने महारानी को अपना महल गौर दन स 
बस्तों फो दिखाया । इटुम्य सम्बन्धी वाते भी दु ह। 
सेढ फो पूवा कर महारानी चन्द्रकला को अपने रनः 
महल में ले आईं । | 

महाराजा चनदद्रफला के वित्रा मेँ वटी षटनात्रं १ 
सुनकर अचरज मेँ हब गये 1 हमार को बुलनि कै लि 
सहारा ने अपे खास आदमी मेने । सेढ लब्मीदत् 
कमार के निवास-प्थान मेँ प्रता लगाया पर कहीं मी कुमा 
की खोज खवर न मिली! सेठ बड़ा चिन्तित हभ 
छाती पौट कर बेहोश `सा कहने लगा अरे ! मेरा साह, 
टा षर से निकल गया.है । कां गवा १ उते ६५ 
के किये नगर का कोना कोना छन उत्ता] मार 
, मित्र. सेवक, एवं सिपाहिषों को हथर उधर दौड़ा । स 


( २ ) 
ग्य । सानन भ्त मेद््‌नकषादक जवे इषार का 
कहीं पता न लगा | संगमे भंग हो मया) समी दुःखी 


दो गये । गुलचन्दर पामत्त सा बेचन हो गया । जज्त 
विना मदी के जेते छट प्रटने लगा | 
सेठ लद्मीदत्त तअ्रपने मन मेँ पश्चात्ताप करने ्तगे | 
आसां में आं भर भरकर कहने लगे अरे! मेवड़ा 
्मागाह्ूं। मेने व्यथदहीषेटे को दुःखी किया । चूमती 
हुईं बात कह दी । हे वेश! त्‌ यके माफ करदे, जहां 
कहीं हयो षदा से चला च्चा! अरे! मेने वीणारव से उसके 
दानं किये रथ घोड़े मूल्य देकर वापस लेने के लिये जोर 
दया, यह श्रच्छा नीं किया । मेरे इसी शाय से षह 
-रुष्ट होकर करीं चज्ला भया । अव मैं क्या कह १ करां 
जाऊ? मेराबेटा युके कां मिलेगा? दायरे} मेय 
लोभ । इस प्रकार से ने विललाप श्रौर प्रललाप कयि । 
पत्र वियोगसे दुःखी हुई सेठानी भी अपनी आंखों 
सेयोर२ जितने आं गिरती हई विललाप करती हु 
कती ह “हाय आज दिन तफ मेरे जिस बेरेने युटसे 
फभौ इः नदरी सांगा था, उसीने कल मेरे से लड मागे, 
ग्रोर श्रपने इृटुम्बिरयो मे वांट कर स्वयं मी फ खये । 
उस समय दस बतको मेन सम्‌ पङ मेरा लाह 
भेरी भरक्णोका तारा, हदय का हार) भरीचन्दरङुमार्‌ एभ 


1 क 





१ दर ) 


से बिदराह्सेकर कहीं ना-रहा ३ श्ररेवेदा! मे च 
केका. गया-रे.११.इस तरह से सेढानी.ने-भी ह ट्ष 
करिया । 

जस प्रकार पानी-मै पडा हुश्रा तैल, दष्टो 
दुई शुप्त बात, एवं पात्र. मे दिया हरा दान श्रफे गर 
फल जाता.है, उसी तरह मार के दक़ाएक कही गुम 
जाने की वात मी सारे नमर पै भई। राजङ्धल परभ 
उसी चच हई । महारानी ओौर महाराजाने भी एन । 
सपत्र व्याङ्कलता छा गई । सेठ लदच्छीदत्तने अपने आरद 
भियों को मेज -कर्‌ पुत्र बधु पद्मिनी चन््रफलाको रान 
से बुलवाया । महारानी छी क्न लेषर वह अपने दुष 
राल म॑ अगद । उसतते भी पूतां इई । गुरषन् 

ञं संकेत पा लिया । पर उसने -उस सेक्षेत फी हित 

होने के नति युत्त ही रला । | 

इधर महराज -प्रतापसिहनं श्रीचन्द्र दमारः की घोजगं 
सभी ग्रोर अय सिपाही भेजे उन्होने देश्च कोना 
२ छान लया, मगर वेकुमारको कदींभ्रीनपास्। 
तीन दिन तक सारी नगरी मे शोकरसादछा यया। नकत | 
बाजार ही खुले, ओर न कोई व्यवसाय ही हृश्रा। षा 
आमोद प्रमोद वंद दो गये। सप्रकरे वेहरे उदास अ 
चिन्तित दिखाई दते थे । क क ह 


( „२९६. ) 


सेट के फू्‌,की तो-क्या वताय १.सारे घरमे शोक | 
1 साघ्राज्यःथा ]. संवर .चित्र लिखितः से त्रे थे! श्राह 
}र.पिसक्रियो के.िकय.करदीं से कोई, आहट तक्र नदीं 
ना देती थी ।न.खने का पताथा, न पीते का सप्री 
मर के वियोग सागर में.इवक्षियां; लगा रहे थे.। 
ल पे पड़ी महली के जसे सव त्फ रहै थे. -इसी 
वस्था म रोते षिलखते श्रोर.शोच करते उनको तीन 
{न बीत गे | | 

चोये दिन इुशस्थलपुर नगर में धमेधोष नाम. के 
ई ज्ञानी गुरू पारे । घनपालक ने महाराजा, को वधाई 
} ¦ महाराजा ग्रौर महारानी तपने परिवार के साथ 
र-पेदना के क्तिये पुषे । लच्मीदत्त लचमीवती पदिनी 
न्क्ल आदि ओर भी कई धमे प्रेमी नागरिक युर 
शन-भन्दन कै लिये गये । विनय-विधि से सप्रे श्रीगुरु 
हरज फो वंदन क्षिया युनिराज ने स्वको ` वड उदात्त 
विसे धर्मलाम दिया समी गरं दशंनसे आत्मा कफो 
;त-एृत्य मानते हए गुरु चचनाणरत का पान करते की 
खण्डा से यथास्थान वेड गये ! गुह ने श्रारमवाद्‌ गौर 
मिद्‌ को. धमंक्था कही. । | 

` य एव्‌. कमणि , करोति लोके; 

"स्थः , ५ भुक्ते स .एवेद्‌ इः -तसक्त्मनिः। 


{ २) 
कर्मक देतु ` संव--भावि- मावः . 
कमेरयादेवे ` भवेद्धि मोज्ञः ॥ `. 
` अथाद्‌-ज कर्मो को करता है वही उतम 
भोगता है । भव-संसार मेँ होने बते मायो का कर है 
मात्र हेतु है जो भाग्यशाली कर्मो का क्षय रदे 
, उषीका मोच ह जाता है । | 
क्या राजां क्या रेक संसार में सभो अपने कम 
सुख दुःख मोगते ह । अतः ्रयमन्यात्मोत्नों | आ 
का ख्याल करके कर्मो पर कष प्राप्त कयो | कमं 
धर्मूप मेँ परिणत करने बते धर्मात्मा धन्य होते है । 


सद्गुरु देव के उपदेश को सुनकर महारानी द्यप 
ने हाथ जोड़कर बड़े नपर-शब्दों प गुरु से पूला-मगः 
जयङ्कमार के भय से सथ उत्पन्न मेरे पूत्र-रलल को वरग 
मे एलो के देरमेचिणदियाथा। बाद दरे 
भी बह नहीं मिज्ला, उसका यमे बडा दुःख हे। भ्र 
` ज्ञानी हं श्रत: छपा कर बताये कि उसको क्या हुत्रा | 


रानी की प्रार्थना प्र उपयोग लगाकर दयालु 
गुरु ने सवरके सामने कहना शरू किया-महामगे ! 
समर पूयत कर्मा के दीदवेलदहं। ठम्दारापुत्रग्र 
भागशाल्ती है. तेनसियो मे. शिरेमणि ` दै । द्ध 


( २६१ )} 


 पत्र-देवता ने. ही- उसका मीर तुम्हाय परम हित देख 
र जिस रोज. इमार काजन्महुश्रा था, उसी रा्री 
9 सेट ल चद्‌ को २ को सखरप्न में ्रादेश दिया करि-तुमको 
पना के उद्यान से प्रातःकाल में एलो के देर मं सुरित 
¡एक नव-जात शिश मिलेगा, उसे ज्ते आश्रो । सेठने 
वैषा दी क्रिया । सेठके लडक्ानथा, अतः उसी फो 
अपना लडका मान कर जन्मोत्सव मनाया । 


| उसी बालक कफे पुण्य प्रताप से सेठ लखपति का 
करोडपति बन गया । सेठानी लत्मीवती ने भी बडे हषं 
से अपने पुत्र के अमावमें उषी को “भेर गूढ गमे था" 
की-्रात प्रचारित करके अपने पुत्र की तरह दही लालन 
पालन किया । तुम्हारे द्वारा श्रीचन्द्र नामवाली अरंमुटी 
जो मार के पास रखी थी उसीके आधार पर उन्हेने भी 
उसी सुन्दर श्रीचन्द्र' नाम को पसंद क्रिया 1 इट्भ्वियों 
के सामने समारोह के साथ उसका श्रीचन्द्रकमार नाम 
रख दिया । 

महाराज १ एक समय श्रापने उसे मोदी में ज्ेकर 
स्या पूत्र-सुख का अनुभव नदीं फिया था? क्या 
आपकी स्नेहभरी रष्टि उसी पुत्र स्नेह के कारण श्रीचन्द्र 
के ख प्र नदीं गिरी थी १ । महाराज लच्मीदत्त सेठ कै 
ष्र बडा होने बाला अद्भत चरित्र बल्ला हमार श्रीचन्द्र 


५ ‰र१२ -) 

यकाः -हीः ते.तिरंजीवी) दैः १-उसका चखिःपरिक 
-मैःप्रसिद्र है । इस.विषय मे -सेठ. लदमीदते शौर. उ 
:धृमपत्नी साकी हं । दान देने के सम्बन्ध मे.सेठ पे. 
मनमुटाव हो जने कै कारण ही वहः इस समय श्रं 
भाग्य के भरसे विदेशयात्रा में गयो हमा है । पषरषय 
नहीं बह इमी वषं राजाधिरज होकर -आपसोगोंको ग्र 
मिक्ेगा । इसमें फोर संदेह न व 

इस प्रकार ज्ञानी-गुर के वचनात से परमानन्द पर 
पाये हए पहाराजा ओर्‌ महारानी बहुत दी प्रपत. हए 
सेढ सेढानी ते भी बड़े धिनीत भाव से श्रीगुदेवकौ ऋ 
छो. स्वीकार की इस पर महाराजा ओर्‌ महारानी नं ॐ 
दोनों कोलूव सराहा ।: उनके षाथ पहिले प्रम तो 
द्व -्रोर्‌ भी ज्यादा वट सया । गुरु महाराज क एमा 
से. नेमित्तिकं क.वचन को सत्य-सिद्ध-साना | 
उस समय वहां उपस्थित बन्दी जनोःमे विदरना 
“शौर कथियों ने श्रीचन्द्रा लुत ही यशो-वखन शया 

नर्चिह-कुललादिव्य-प्रतापसिह गुपू । 
जीयात्‌ सूयंवती सू -श्रीचन््रो जगतीतले ॥ 

शर्थात्‌-- नरसिंह के. इल में शयः क समान्‌ - श 
 सहाराना प्रताप्िदः से. उत्पन्नः दीने बले भरी ्रयथती 
पुत्र ध्रीचनद्रछ्मार इदस प्री पर विरजोवी रदो । 


( २१३ ) 


लोगों के मन फी बडी भारी आन्ति कै मिट जाने 

लोगो मँ एक श्रनुपम उल्लास की लहर दोंड रहं । 
सुदेव फो नमस्कार कर सव लोगं अपने षरों को लोट 
ये । महाराज--प्रतापरसिंह ने अपने पुत्र की खवर पाकर 
गर मे मारी उत्सव मनाया } महारानी द्वयवती ने जिस 
ध-दस्ती को अपने पुत्रके लिये शाट कररषाथा उसे 
ह श्रीचन्द्र का पटु---हाथी हे पेखा मिधित कर दिया। 
दुमिनी चन्द्रकला कमी मंहाराज के यहां, तो कभी सेठ 
# यहां, तो कभी श्रीपुर में रात दिन धार्मिक इ्त्योँको 
पती हह पत्ति-िरह के दुःखमय समय को विताने लगी । 
हहा भी है- 

 . धर्मोऽयं धन वंल्लमेपु धनदः कांसा्थिनां कामद 
¦ सौभाग्याधिषु तस्रद्‌ः..क्रिमपरं पुच्राधिनां पु्रदेः॥ 


। राज्या्धिप्वपि राज्यदः किमथवा नाना विकल्पैः कृतेः, 
तत्किं यन्न करोति ` किन्तु कर्ते स्वगौपवगोवपि ॥ 


भरथात्‌-धमं धनार्थियों को धन, कामाभिलापियों को 
काम सोभाग्य चाहने बाज्ञे को सोभाग्य) पुत्र की कामना करने 
वरा को पुत्र देने" वाल्ला होता हं । इसौ तरह से राज्य 
वाहने चाजा फो रज्य-भीदेता ह । अथवातरहरके 
पकल्प विकल्पो से स्या १ धम्‌ क्या नहीं कर सकता है ? 
तष इ कर॒ सकता है याप्त्‌ स्वगं च्रौर अप॑वग॑-मोक्त 
दोनो का मी देनेवाल) दता है । | 


| 


ध 


जननी जणे तो भक्त जण कां दाता कां शूर । 
नदीं तो रहिजे वांजणी मती गमाबे नूर ॥ 


हेमां! अभर संतान पैदा करनी है तो भक्तरता 
पैदा करना, चाह तो दानवीर सन्तान पैदा करना, चा 
वीर्‌ सन्तान पैदा करना । जैसी ती सन्तान पैदा 
के नूर गमनेसेतो अधिक चच्छादहदोकित्‌ वाभि का 
रहे | | 
रोकर रोटी मांगने बली संतान के मां-तराप सष 
म.इलत नहीं पाते 1 भक्तों को दानवीरो की, श्रीर्‌ श 
वीरो की संसार में महिमा गाई जाती हे, ओर उन्दीष 
पूवज के नापर भी स्वात्तं से इतिहा मे कथ्या; 
श्नोर गीतों में याये जाते दे । श्रीचन्द्रकूमार भी व्ण 


( २१५ ) 


सिसे भक्तो की दान दीरयोकी रीर श्वर शीरो-की कोटि 
"नाम सिखानि बाला था! वह मेखक्वाईं या पेटु नदी.था 
` नीको ताजक के समान सेठ लचमीद्द की बिं ने 
की तेजी मृ चार चांद लमा दिये। 


पत्रिनी चन्द्रकला ङी श्राज्ञा पकर धर से निकले 
द्‌ वह स्वेच्छा से स्वतन्त्रता पूर्वक पुथ्वी मै पयंटन कर 
हय था] कभी कोसों तक्र पैदल दही चलता जाताथा तो 
भी सवारी दवारा । कभी दिनम, चलता था तो कभी 
. तपर वह शेर की भांति निभेयता पक दिचरता था। 
। परमेष्टी महामंत्र के जापसे, योगी से प्राप्तं ओषधि 
र नीर च्रपने प्राचीन पुणो के प्रभाव से वह ` सुरित 


भोजन मे उसरी यह बिरेपता थी फिएक सोना 
हर देकर चह किसी दनिये की दुकान पर भोजन करता 
। भोजन के मूल्य से अगर अधिक पसे निकलते ये 
पहेता नहींथा। श्रकेला भोजन नहीं करता था। 
प्रका नित्य नियम था कि पांच सात मनुर््योकी जिमा 
रदी वह जीमताथा। कीं किसी दीन हीन दःखी 


। चह देखता तो गुप्त स्प से उसकी भरसक मदद करता 
| 


[ सह) 


(“एरी दिनः चरते वलते रात दौगई ॥ असप पि 
वसती का सर नदेखङुीर ने उवी "जम म? 
विताने की -ठानी 1 वेहएक वृक्ञ प्रंचंह गथा यी 
तरफ विटक हुई चादनी को देखने लगौ । ` वह संसं 
लगाए शारदीय. शशी. क्री. शोप्रा.को निहार रहाय 
सुहसा .उसङ्गे उःहःसे. निकल ,पड़ा--~. ;. 


१९. 
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'तरागणंप्रचुर-भूषणेसुद्रहन्ती 1. ` 
८“. -सेघ्रावयेषः पर्सुक्त-शशाङ्क-वक्चा 1" ` 
` उयोल्श्ना दुकरुलसममलंः रजनी. दधाना ॥ ` ` 
` वृद्धि. प्रयास्यनुदिनंःप्रमदेव वाला ॥ 


` अर्त्‌ नक्र रूपी भरनेक ` आभूषणं षो फ 
हई, बादलों के दटनाने से चन्द्रमा रूपी यख को सष्ट् 
प्रकट करती हुई, चादनी सूप दुद्रा धारण की हई ए 
रात्रि रूप-बाला, प्रमदा. तरह दिन व दिन ब्रह खी १ 


उत्त समय अचानक उसका ध्यान पृथ्वी प्र चरी & 
कोई छायामात्र मवुप्य की ` तरफ अ्ाकरवित हुमा 1 
मन मे सोचा फि. यहां साधारण तया मदुष्य नह 
सक्तेःदै ! होः न हो यह कोह सिद्ध पर्व ही हं ।६। 
यह बोभा लाद क कहां जारा है इते जरूर ब्ञात कल 
चाहिए ! अतः कुमार्‌ ने उसके पीले २ चल्लना शु # 


( ११ }) 
दिया, प्र गु-युप् जिससे उस ङ भी -मालुमं ग पडे 1 


इल. र आगे बटने पर्‌ वह , ्ाया;सथन. वरो मे 
लोप होगई। वस कमार -वरहीं ठदर-गया 1: जव < सुवहः 
हुश्रा शरीर -उजाला चार तरफ; फल. गयाः तथ उसके पदः 
चिद को देखतान्हु्रा-ङमार उन्दी. केःसदारे अगे;बटने 
लगा \ चलते. चलते :-वहःएक ~ वडे पाइ की: -गुफा प्र्‌ 
पहुचा । उसफ़ा युद. एक बहत -थडेः .शिलाष्ड ` से देका 
हु था | मार ने उस.-पदपक्कि को युष के मीतर जाते 
हुए तो देखा पर बाहर बापस निकले हए चिद, दिखाई 
नदीं पड़े । अतः बुद्धिमान्‌. मार ने उस पुरप.के भीतर 
होने का अनुमान करिया । उस -स्थान से मजदीक दी.एक 
बिड़ीके तटपर लगे दए. एक. पेड -की -खोखलः में 
जाकर . कमार वंढ गया । -वदीं पर उसने इ फलाहार 
र). जल-पान करके अपनी जरामनि को शन्त. किया 1 


कुमार दिन भर उस गुरा की ओर ध्यान लगाए 

उस पेड की खोखल मे बेडा रदा । रिरि भी कोई मयुष्य 
` उसमे से निकलता हृख्ा नजर नहीं ्राया तीसरे पहर 
एक मनुष्य शिला-खण्ड को हटा कर गुफा म से निक्रह्ला 
शोर बावडी पर आया । वहां पर उसने - श्रपने दाय बह 
धोकर जल पिया, ओौर दाथ मे लाए हुए वर्तन को पानी 


{ रस्त ) 


= -४ 


से.मर.कर पुतः-यफा मेँ शररिष्ट होगृथा.] थोड़ी देर श 
१९ कर गुं से निकला, तथा गुना $ युहंको शिता 
खण्डः से वंद कफे बआवडी-पर प्राया धुमेले बस पह 
ने'यु'ह.से पानः चतां हा, अस्र शसं से सुपक्ञि 
१६ नवयुषरक “बहुत ही सुन्दर प्रतीत ह्ये रहा था । हे 
वर्वडीः के पानी सेःखुष न्ते करिये प्नौर. एक गुटिका गो 
येह मे.रखाः। शुष्का के परमे ते वद पहले फी ताह 
अर्य होगयं शौर नेगेर कीः श्रं चज्ला । 

मार्‌ इन सबं वृतं #ो वंडी हीं सावधानी 'ते देव 
र्य.था.।'उस्त सिद्ध पुरूष के वहां से चले जाने पर इमा 
चाहर नकला आर्‌ इसने `धृषं मेँ -उप्तकी छोया फो तग 
री योर लति देखा । धोद देर वादं जवं मार को सं 
कै बहते द्र गिल जाने का: विश्वास दहो गया, तो ष 
शाघर दी उषं पवत्‌ कन्दरं ऊ पास आया गौरं वीं र 
किलं से' उव शिलालंर्ड-को ` दुर फियाः। एं उ युफा 

स्विष्ट हयाः) न | 

वह्‌ साहसी इड निभयंतां से उसमे अगे वदता नाह . 
धा थोड़ी" दूर चरने कः वादि -उसेएकं सुन्दरं आरं पिश 
स'भवन-दखाई.प्डा । वह तरन्तं उसमे घसं गेया । कां 
का वेमुव तथां धनको देख करे वहः चकितता रह गया । | | 
इं अगे वहने. पर मकान ˆ के मध्यं माम मे --दक रलं | 


( रष ): 


नटित.पलंगः -पर' वटी है. `एकं प्रोढे युवती उपै दिख 
पटी । उसने उसथयुवां स्री को यी हमदरदी के दाथ पृष्धाः 
है.धहिन तमं फोन हो १ मौर यहां केली कैसे रहती शे ए 


कुमार के प्रश्त-को सुनते. दी उसकी. आंखो मँ पानी 
मर ्राया-श्रौर्‌ चह गद्‌. गर्‌.स्वर.मे वोली-हे साई.! 
सुनो, नायक-नामकेः-नगर मे. .बहत -से व्राह्मण~ग्पापारी 
ररते द । वहां राजा..मी व्राह्मण तथा अधिकारी.वर्गं भी 
[ह्मण हे । बह गाव दही ब्राह्मणोंकाहै। वहां फे मन्त्री 
र्विदत्त ब्राह्मण को मे विवाहिता स्री ह| मेरा नाम शिव- 
मरी है | मेरे यहां श्रनि की कथां में तुम्हे सुनाती दंसो 
याप ध्यान देकर सुनियं! ` ` 


, 


. हमारा नायक नगर.धन्‌ धान्य से परिपूं हे ! बडे २ 
"धनाछ्य श्रपने निवास से.उे अलंडछत कर रहे द । उंचीर 
श्रहलिकाए ; अरं चौड लौटे एक पक्ष. मे, बने हए बाजार 
उसकी. शोभा. को चटा रहै द । चह नगर व्यापार का वडा 
रौ केन्द्र है, शरोर वहां - के. निवासी. सभी भकारः से बडे 
सु ह परन्तु इन दिनो बहां पर वड दी त्रयाजकता प्तेली 
हुई है । चोरीर्यो का जोर वहां पर दिन्‌ प्रपि. दिन. वटता 
{दी जारहा दै। इर कारण लोग वद्यं षड दी दुखी हये रे दे। 
(एक दिन सबने मि्तफर चजासे प्रायेनाणी क्षियाती 


६. २२०. ), 


श्राप. दमोरे. जान माली रकता फिजिर्दे-या से नाह 8 
दीजिए .निससः -हम.श्रापके भरोसे..न.रद.कर श्रप $ 
स्वामी कुशस्थल क महाराज -से-अपनी रक्ता फी प्रषः 
करं | 


प्रजाः कां उपालम्भ ¦ सनं कर रीजीबहुते इरा । 
सत्कार क साथ उसने ` प्रना-जनो को उनकी ` रषा 
आर्वासन्‌ःदिया । उसी वरूत राजान सिपांहियो कोपे 
कर नगर्‌ रक्तक को बुंलाया यर सुव फटकारा । 


नगेर रक ने.निवेदन ` कपा ““स्वामीन्‌ ! पह मे 
सिद्ध-चोर है ।. अतः नगर के रक्कः दिषाई १ 
देतादहै, फिर भीमे आज से उसे पकडने का. भए 
प्य करूगा। 

इतना कह कर वह नंगर ररक चला याया जर परा 
जन भी आश्वासन मिलजाने पर संन्ुष्ट होक अप 
श्रपने धर चते गये! रात्रि मेँ नगर रक ने बडी सा 
" धानी के साथ पहरा दिया, भौर अपने सेवको को क 
परे पर लगा दिया, पर वह चौर उसे कीं प्र भौ गं 
मिल्ला। - `. | 


 , चोर.को नगर रक्तक की प्रतिन्ना फिसी वरह माद 
यडग्ई तथा उने उसी कै धरं मँ चोरी-की श्रीर्‌ चा 


{ ` २२९१ } 


बना] इसी ` तरह उस ॐ पाद जिसने भी उवे गिर 
¦ फतार करने का बीड़ा उठाया उसकी दशा उस नगर लक 
के समानः हुं । अन्त. मँ मेरे.पति रविदत्त ने -अपने-धर को 
खाली करके श्रपना-: माल असवाव दूस के षर पे गुप 
रीति से रख छर ,फिरं उप चोर फो पकड़ने : फी प्रतिज्ञा 
की | मेरे पतिने. तमाम रत उसचोरको खोजा मगर ` 
चह उनके हाथ नहीं श्राया 1 जथ चोर को.इस घात का 
पता लगा कि मेरे पति नेःउसे पकडने.का. बीड़ा उटाया 
¡३ तो. बह रात्रि, मेरे षरं माया. परन्तु किसी. प्रकार का 
मा. असाब्र.तो उसके, दाथ. नः लगा + तो वह क्रोधिव-हो 
। कर मेरे पास आया.ओर मेरे.-हाथ पेर बांधकर एवं - यह 
म बखर टुःसं कर धमे यहां जे आया । 


~+ ~= 


युभे उसने ,.अपना-नाम रत्नाकर .चोर बताया दैः। 

बह प्रतिदिन कभी. सात्तात्‌ तथा.कमभी -अद्रश्य होकर इस 

समय-जाता. है, रौर पौ फटते पर.वापस लोट अता दै। 

डे भाई! य॒मे - यदहं. अये. तीन 'दितन; दो गये-हे में बहत 

ही दुखी. : ह । युम - अपने पति.-तथा बच्चों का धियोग 

दिन रात सताता दै ।.न जति मेरे -द्ष- य-द बच्चोःका 

| क्या हया होगा १.1. क 0 
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ह बन्धोः भापकौनहै१ ओर यहां कितकारथसे 
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( ,२२२ .) 


घे दै. सुङःतो-रेसा भान्‌ होता दै. मेरा. मश 
आप्‌.को-यहां घीब लया द. ५ क 

उभार ने उपकर .दलि सुग राका वि (1 

कोई राह चलता कारिक हः। धेय क्वो 1 
अवश्य. दुःखः सेडान कीः शीशं-करंगा। 


यद खन्‌ शिृमती ने कदी वन्ती | कष $ 
यप समेतं पापी कहां खडा कर मेरे निः 
स्थान नोयकनगर पटच द्‌, तो एसा रने पैर फो 
"गन्ति तरौर कित कर फल प्राप्त दोगा । मेरी प्रार्‌ त 


-हीगी तथा मेरे नच्च से मेरा मिलोपं हौ जायगा श्रौ 


मे-ओौर वन्वे अपक यावज्जीवनं च्राशीरवाद्‌ देते रही 


उसकी कणा भरी कथाङ्ो सनशर मार शा ह्व 
(वल गया |. उतने उं बही --शिवमती ओ त्र 
वथ लया त्रा गुकारः तवो निकलं कर 
शिला से तथा रक दृसरं पथं प गुफाके युहको ए 


पिया फिर वै दोनों वहसे नायुकपुर की ओर चले | 


11 


भर्या हीवे दोनो नोयकपुरः प्व गये [नगर "पुव 
उमार ने शिचमेतीको उसके लेजकर उसके पति को सा 
दिया । उसके पति रविदत्त ने मरं द बहुत श्रामः 
माना.|.उपके.वमाप्र ऊट्स्षिको नेः मार का नङाद 


~र >) 


सतारं फिया 1 शिवभती तरह तरहः-के : वसरभूवणः लाकर 
कमार को देने लगी, पर इपारःने इं भी तेन. सीकर 
नहीं फियाःअन्त-मे आग्रहं. पूवैकः शिवेमंती ने डुमर को 
स्ृति-चिन्हफे स्पमें एक अगृूदी "दी जिषे पार नैं 
बडे आदर केः साथ स्वीकार : करी: । इसके पश्चात्‌. ` पुनः 
कुमार उस चोर के निवासः स्थानः केः पासकी ` चावडी के 
पास सोटःआयाः ओर वेठ.गया 7}: 1 4 


`. पहसेषा्ते पेड के नचैव जाकर बश दी.था,.कि 
पह चोर भी. इसी दरमियान कमार के पास.आकर ट 
गया, । परिचय पून पर कुमारं ने अपना नाम लच्मी- 
चन्द्र तथा. चोर. ने ` अपना नाम रलाकर वतल्लाया 1. 


यह .चोर युश. दार खोलने के लिए कहे सी आशः 
य से कुमार ने .उससे.पू्या किं हे मित्र ¡ ठमः इतने उदास 
क्यो दिखाई पड रहे ह । व्योः. दी वंह; हह जवाब ; देने 
बाला.थाःफि पांच .पथिकःएक : योर सै रां निकले, श्रौर 
वही उसी : पेड कफे नीवे बैठ: कर विधाम्‌ करने : लगेः) 
कुमार की दृष्टि चौर क्री .पगडी मे ; बंधी हुई गुटिका परं 
पडी ओर उसे प्राप्त करने की नीयत से कुमार्‌ ने पचा 
पथिको के सामने उस चौर से" कदा कि--मेतुम्दारी रोर 
भेरी पगडी को एक शिलाः-के नीचे दंवा देता 1 दमं 





[त 


{ ,ग१४े >) 


दोनों मे;से जो कोरईःगीःशिला.के नीचे से निक्षल खाः 
वदीःदोनों-काः स्वामी -हेगा) । 

कुमारःकी पणी; मै.सोना वधा हा देखकर रौ 
के युद मे पानी भर आया श्रौरःउसने पीन उस श 
करोः स्वीकार करली । कुमार ने -एक वडी भारी शिता१ 
त्रीचे दोनों की.पगदियो. को दवाकर रखदी। सवं पष 


, ` उस चौरने पगद्धियों को निकालने की बहुत गौशीश 


प्र वह न॒मिकाल सकरा । दसो ने मी प्रगदियो गे 
निने को दोशीशं की पर वे भी. असफल रहे तथ 
चोर श्रोरवे हार्‌ कर रेदं गये। 
` ` उपर्थित सनुप्यो मे .से फ के, पास से. इमार ॥ 
इछ पके हए श्राम्‌ खरीद कर सरको खाने के लिए ब 
दिये चौर मन में विचार करःरहाःथा किं" यह. मटुषय 
बडा बलवान्‌ः मालुम -पडता हे"यह मेरी युफा का द्र 


~." शील सकता ह. क्योकि मार ने जो दृखराः बड़ा पर्‌ 
+ उतकीःयु के यह पर लगाःदियां था वह चोर ते 


दिस सकाः ोरवहःदार-करस्यहीं आकर मार कं पप 
वेड ग्या ःथाः]- वेवारा अपने धरम घरुसने से भी कि 
द्नेःगयां था-।- 7; ६: 

< ङतनेःप्ै नायकयुर केः रस्ति मं :से.वाजो की अपाम 


सुनाई पडी.।:सम्ःते यही कंडाः; कि. निरचय : री र 


( २२४ ") 
रगु गी सेना.दधर आ रदी है । वह चौर शरीर चे पाचों 
थक वहां सेनी दो ग्यारह ह्ये गये। ५ 


. ८ 
; : वहां पर एकान्त हो जाने के बाई कुमार :ने उठकर 


[उस शिला ॐे नीचे से वे दोनों पगडियां निकाल ली 1 
पटिका लेकर इमार ने अपने में रख ली चौर अदश्य 
होकर पेड पर चटकर बैठ गया. , ` 


 इतनेमें राजा भयु की सेना वहां आ पर्क खोजिर्योने 
परो के निशान खोज ने शुरु फिये । श्रन्त रँ खोज करने 
के बाद्‌ उन्होने राजा से. कहा--राजन्‌ } यहां. तक तो 
पदविह्व मिलते हँ पर इस स्थान से आगेतो दिखाई नहीं 
पते । राजा ने फोरन मतौ को हुक्म दिया कि जन्दी से 
उस्न दृष्ट का पता .लगा्ो.] चह - यदीं कीं हिपा हु 
मालूम पडता है । 


जो आज्ञा-कहकर मंत्री ने.सिपाहियों को पता लगाने 
कै लिए आदेश दियाः। सिपाहियों ने ासपास के जंगल, 
पेद, गुपरारं; सोखल, तथा नदी तालाब सव ` इह ` छान 
इलि प्र उस चोर का कहीं पर भी पतां न चला 1. यन्त 
भ॑ निराश होकर रातः मे वह्‌ सेना अपने नगर को .वापसं 


जोर गई । 


नाण ० 3 


{ रर ) 
इनं दिनो विदेश मेँ परिचर रहा है । वहं णदी) | 
राजाधिराज हो कर तमँ भा मिलेगा । §स्यलपुर म यः| 
वात सुन राजा रानी चादि सव बहे प्रसन्न हए तथा भ्फे 
अपने धर चत्त .गये । मेने भी वहां पर इन गाथाश्रो श् 
उन्दः उनाया, ओर नो कुलं भीः धन मिला, उसे सेद 
इस समयः मे.श्रपने षर जा रहा हं [वि 


'., यह वात सुन फर कुमार को अत्यन्त हषे -हुमा। 

कुमारं ने उस पेताज्िक को यथेष्ट दान देकर सन्तुष्ट, 
तथा अन्य. उपस्थित मबुष्यो को मिष्टान्न भोजन राया, 
इसके-वाद्‌ वह उसी.वेश से फिर रगे -चला } कभी ष 
प्रकट स्प.से चलता था, -तोकभी -अद्श्य. दो श। 


ध 


| 


एक दिन 'दुमार को चक्लतेः चरते शम हे 
„ गई }. :एक : भयावने--जंगलः के पक्तिः वह श्रा 
। , वहां हरे फा-कोई स्थान न होने" 
,.` १५९ एकं वहतं वड़े पेड फे नीचे ठहर गया । वह पेष 
तोतो का निवास्त स्यान था शाम को-संभी तोते श्रपना 
तुगा करके बां मोर से वहां एकवितं. दो ` गये ! १ 
ग्ापसं मे बतं शूने -कतमे । कौन कदां से शावा ६१ अ 
फिरने क्या.देखा हे १ 5 प्रकार प्रश्न होने भर, ' एक भ 
तोतैने बो किदं वीन.दिनः सेः श्राया था- 


{ २२६ )}. 


पने.एषा-ब्ाव्रा {~ त॒म इतने दिन कर्ह.ये १ क्या 
कीर श्राश्चय देखा १ उसने . उत्तर दिया~गचां ! यहां से. 
पूषे की ओर महेन््रपुर नामका एक सुन्दर नगरहै। 
वहां का स्वामी त्रिलोचन नाम का राजाह, श्नौर उसके 
 गुणयुन्दरी नाम.फी रानी है । --युकज्लीचना नाम की 
 जत्म.से अन्धी उनफे एक पत्री हे | षटं इस समय 
एवास्या को प्राप्त हो चुकी हं। . चौसठ कला्थों 
मर बह निपुण है । उसके हृदयस्य नेत्र घुले इए ह । 
इसलिए वह अद्ध त कामं भी कर लेती है 1 एवं कविताए 
भी बन्ञेतीहै 1 . . . 
' एक दिन राजाने उसके वर कौ चिता की} थन्धी 
को कौन प्रणे श्रौर हसी आंखें कैसे ठीक हो १मंत्री 
से इसका परामशं किया । राजा ने अपने राञ्य मे हिंदोरा 
पिटिवायाङरिजो कोई हसे रण्टि प्रदान करेगा उसेमें 
अपना श्राप राञ्यदृगा। उसके साथ इस कन्या का 
विवाह कर दंगा पांच मास व्यतीत हो गये, फ्रि भी 
दृष्टि प्रदान करने वाल्ला अभीतक कोर नहीं मिला । यह 
षन, छोटे बच्चों ने पूञा--बावा !: क्या कीं कोई एेसी 
दशदहे१नो अनपे को देता कर दं। 
बृदे तोते ने उत्तर दिया--व्व्चों १ यद्‌ दवा्रिसी 
भयानक जंगल में दी मिल सकरी ह । यहां पर भी मिल 


( २३९ ). 


मजबूर होकर टे छो बताना री पडा--ष्यार प्व 


इसी पेड की जंड मेँ डे भारी भरभाव बल्ली दो लताए 


उनम से एक सूतं संजीवनी है आर दूसरी. चेत-संरोहिरा 
नाम की युसंपन ओषधि है । परली लता नो श्निषरे क 
पत्तो रली है वह श्नं क षो को एोरन मिटा शौ 
है] चात को सुन नीचे बैला हु्ा पतेपका 


इमार्‌ उ्र.आर उन दोनों यौपधियों को लेकर पूं दिशा 


की. रोर चलं पडा 


ऽस [वभ्तृत जंगल को पार कने मे मार को ठन 
` टिनि.लगे ।, चौथे दिन वह एक उजडे हए प्रदेश मे. 
चा ।. वहा वाग-बगीचो, तालो चव्रडियों, दकानां 


अर्‌ ऊउचेऊवे मकानोंदी पक्रया लगरही थी, मग 
| अर पुरा -का वहां नामोनिशान नहीं था । चां 


॥ 
हि ॥ 


| अऊ चे परफोटे सै पिरा दुमा बह, ग्रदेश, बाहर पे 


आर अन्दर से संवर जगह खनसन दिखाई देता धा 

माय चकित होकर मार व्यो ही उत श्वे. करने 
सगात्या टा-एक सारिक्ाने मर ्षों अन्दर प्रुसने से 
मना कया कमर ने रोकने का कार पग्र तो सा 


( २३१ ) 


ली--हे भाई ईसं नगर मृ धुसने- वालो को 'श्रपते 
णो से हाथःधोना.पेडता है इसीलिए मेने तुद रोका हे। 


कुमार ने पृूछा-मेना ! इस नगर प्रदेश का क्या 
महै १ यह शत्य क्यो ष्टे! प्रणस हाथ क्यो धोना 
हेणा १ क्ष्या येव घातं घता्मोगीः? 


सारिका ने कहा-- भ्यो नदी, १. यनो--इसः प्रदेश 
7.नाम इएडलाचल है इस नगर का नाम इणएडलप्र हे । 
हांश्रञ्चन नाम करा राजा राज्य करता था) इसके पांच 
नियां थीं जिनमे. सुरसुन्दरी घ॒ख्यःथी । , यहां लगभग 
हीनं मे चार पंच चोरियांदोजातीथी .। राजा ओर 
गर. रक्तक समी उस चोर शी खो मे.लगे हुए थे, 
(ऊ वार उस राजान रात में चुराये हए धन. को लेकर 
प्रगते हए .उस . चोर को देखा-1 राजा ने गुप्त-ष्प से 
सिक्रा पीदा क्रिया मगरचोरकोइस बात छा पता 
बल गया गरर वहः यजा-फो धोखा. देकैरं नमर के : बाहर 
फ़ मठ में जा.घुसाः। वहां सोये दए एकं सन्यासी के पास 
उसी.के क्रपडः मे चुराया हा धन रखकर "बह ' चोरः 
नौ दो ग्यारहहेगया1रजा टर टता हय उसी-मंट.मे ज्ञा 
पहुचा 1 सन्यासीःको चोर संपफकर खवर. एटकरारेते पः 
चलो कौ तलाशी ती ।-उनमे. सेःवहः चोर कारा हुः 


1 


। ( २३२ ) 
धरनुभी निलषड़ा 1 इस्‌ कारण राजा ने निरपराध सन 


ग ही चोर समकर गि रफ्तार करलिया ओर से 
सत्ादीक्रिवहमरगया। 


. : दत कार्‌ बह सन्यासी .मर कुर परत-योति म रर 
होगया । उसने एवजन्म.को स्मरण. कफे राजा परक 
कोष श्चिया । क्रोध मे आकर उसने राजाको मार द 
इक बादं नगर के सभी मनुष्यो तथा प॒थो क 
सताने लगा । क्समे तंग आर ` नगरं के मदु ग्रौ 

स जीव जन्तु यहां से भाग गये, ओर यह सारा गर 
उज्‌ गेया । ` राक्तस ने रानियों का इव नहीं परिगद्र 
रानीं गुणवती गर्भवती थी । राकस ने सोचाथाि \॥ 
रष रनीके पुत्र होगाते उसे म मर दृग | भाग्य १ 
त्री दी उन्न हुई अर उसका नाम चन्दरपुखी रश 
गया । मालूर नदीं अवर उसा कया भविष्य दै! 


< 


. : दे ु्मो्म ! नगरमनो कोई मी जाता ई, रादपत उ 
कोध मँ आकर मार डालता है । इसीलिए में तुम्हे भी बने । 
रोकती ह । यह सन सनुकर भी वीरवर इमार शच; 
नगरः मेः वेश कर दी लिया । वह शत्य बाजारों को देषा 
दभा राजमदल के पात जा पुव । उस्ने राजत बं 
ओर दष्ट डाली । करोल मे बैदी हई रन्यो नो रष 
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कर वह राजसभा मेँ आया । घां पर धूमते हुए उसने कोमल. 


॥# (4 न्द 


` की शय्या होगी, एेसा' समकर अपनी थकावट को दूर 


 व्रिद्यीने वाले एक सुन्दर पलंग को देखा । यही. राकस 


करते फे जिए, अपनी त्र मरक्ता करके वह -उस. पर 
सो गया । 


इधर वह राच्तस राजसा में पुष्प के प्दचिह्ध फो 
देखकर ब्रा कुपितं हच्रा मरौर शीघ्र दी चदा आ पर्हवा ! 
अपनी शप्यां पर सोये हए मार को देखकर धह 
रतयन्त विस्मित यर क्रोधित होकर विचारने लगा- 
यह अत्यन्त तेजस्वी, श्रवीर, पैयंवान्‌ पुरम कोन है ए 
कहां से याहे यह बड़ा ही निभेय प्रतीत दता है, 
नो मेरी शोग्या प्र भीदृस शान्ति ओर धीरताके साथसो 
रहा हे! क्या इते उठाकर सखुद्र म उल्ल द्‌? या 
इते तलवार से काट द्‌ १ थवा गदासे चूर चर्‌ कर 
लु १ 


हस प्रकार विचार कसते हए उस राकस ने कोधे 
¡ अकर कुमार को -ललकारा-खरे ! तू कान गीदड़ 
¡ होकर शेर कै स्थान पर कैसे सोता है १ उठ! जल्दी से 
| उठ {दष्ट ! तुके मेरा जरा भी उर नदीं हैक्या! 


` रास की इख तर्जना को सुनकर भी निक इमार 
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उंठा ओर. बोलला-अरे अपुर }. तूने शुके नीद से श्यो 
जगाया ? क्या कहना चाहताहै ओँरत्‌ क्या कला 
चाहता हे १ इन लाल लाल आंघो से त्‌ किसे डरता 
मे तेरे धमंड फो अभीं चूरूर कः दगा । इतने दुरा्ा 
रार कूर कमे करके भी अभीयात्‌ तप्त नहीं हया! 
जोत मेरी सुखनिद्राकाभंग कर रहा है एनौ 
रामयोः को तुने कैद कर रखा है। श्रगर ते 
यहां जिन्दा.रहना है? तोत्‌ अभी भी कदी चला 
मे.तकरे मारनेःमें मी अपना गौरव नहीं समता ह। 
रतः तूजा चलाना! ` न 


इय प्रकार कुमार्‌ के वचन सुनकर रा्तस दका 


 वक्का. द्यं गया। मार के पृएय- से हतपरम हक, 


र 


नि ~~ 


राक्तस शान्तशृतति से फहने लगा-हे साहसी ! मेँ तधा 
चल श्र पराक्रम से अत्यन्त प्रसन्न । अतः तुम पुमः 


से इड मांगो । 


 -यह सुन-छमार.ने उसे कहा-यसुर ! देष तुमने युम 
नीद" से.जगा-कर तकलीफ. परहार ह;। ` शतः म 

कै तलभों को -त्रपने हाथों से मलो जिसे यभ इ 
श्राराम. भिक्षे । मार की गंभीर युखथद्रा चर निर्मा 
क्रा" देख कर कि-श्च॑न्य-वुहट संते रचप्त.ने च्या 


फ 
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हुप्रार के पैर दूने. के लिए यपेने दाथः वद्र योँदही 
कमार ने उपक्र ओदर करते. हुए. उसे वड सद्धाव के साथ. 
"पने पास शय्या. पर. धिढठा ज्लिया । ररस्पर क्मा- 
याचना करके घुल भिललकर वाते करने लये । 


राक्तसःमे कदा-ङृमार ! आपके. उ वीरोचिप उदार 
व्यव्हार से में वहत प्रसन्न हा ह| मे अप्रकी क्या 
रेवा करू ? हमार ने फहा-- देव ! यदि आप युर पर 
रसन दं तो आष इस प्राणी-हिसा के पपर डो छोडकर, 
जीवो प्र दया किया करो ¦ पमो भी परोपकारी 
दोना चाहिए । इन रानियो कौ फैदं तोड देना चाहिषए । 
इस उजडे नगर को परसै बसा देना चाहिए । 


रात्ने इनसवयातोंषो षडे प्रेम से स्वीकार 


फार कुमार को अररने धे--गुरू के सभान मानता 


हा प्रसन्नता से कहने लसा-हे सदहापुरुप ! आप स 


, षुणडलपुरः के स्वामी ` दीकर, इसका उद्धार कीजिये । 
` आपके पुएय--अतापं से यरं देश श्र नगर पुनः हरासरा, 


=== 


धुन-जन से परिपणे. त॑था सष्द्धिशल्ती वन सकेगा, दृसेरे 
सृ लीं अतः चाप. पेरी इस प्राथना छे स्वीकार 


| फीजियें | 
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इसके धाद राकस कुमार को जकर रानियो के ए 
` गया ओर बोज्ला-हे बहनों ! मेरे ओर अपके सौमाग्यरे 
ही ये कोई पुख्याहमा यहां आधे है |. मेने यहां फा रज 

हनो सोप दिया हे | युधे आ्ाशाहे; किये इत रय 

का उद्वार्‌ करने में ऋश्य दी समथहोगे। आजे 
लोम भी भेरी धम की वहने ओर्‌ मातर हो बु दै। 
आप लोभौ कोने जोक अपशब्द कटे, एवं श्राफ 
साथ जो कु दुव्यवहार क्षिया उसके सिए मै पमा- 
प्रार्थी हं । इश बात फो नकर रानियों को बडी भारी 
प्रसत हुई । चनौर कुमार को.राजा रूपमे एवं राचप्त फो 

पना धपे--बन्धु-रूप से स्वीकार फिया | 


उप्र समय मार ने उन रानियों से आदर फे सप 
पूा--माता्ं ! क्या अप लोगो. के वंश मे एषा 
पुर्प नहीं है, जो राव्य का उत्तराधिकारी वनसके। त्न 
रानी गुणवती ने कदा-अरे परोपकारी इमार ! दमा 
वंश तो समाप्त दीहो चुकाहै, मँ चाहतीरहरकि मे 
चन्द्रयुदधी नाम की इस कन्या के साथ विवाह समरन 
जोड़कर श्राप ही हमारे दस राज्य के स्वामी दी नं 
ताकि दमारी सारी उलभ द्र दे जार्यं । यह प्रस्त 
उपस्थित हया देख कमार ने कदा मार्ताए' !. श्रत. 


९ 
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; ~; पर | 
दुलशीक्त ब भे अपनी कन्या शरोर रस्य जेसी 
महत्वपूरं ` वस्तुश्रो को प्रदान करने का साहस श्राप केसे 
कर रदी है? 

इस प्र रानियां ने शौर उस राक्तस ने कदा-- 
नरोत्तम ! तेजस्वी अपने तेज से ही पूजे जति द । महा- 
परो के अलौकिक गुण करम दी उनके उचै $तल्त एवं 
सत्यशील के परिचायक होते दहै! अतः हे तार निःशं- 
कोच होकर हमारी इच्च को पूं कनिरये 1 
` ््निविद्र' स्वीकृतं!" के न्वाय से अपनी देविक- 
शक्ति से धन, जन, सेना, दाथी, घोडे यादि सभी. यव- 
-श्यक वस्तु को एकत्रित करके. हमार ` को इणएडलपुर 
फा राज्य. दे दिया, योर इरफे बाद बड़ी धूमधाम से 
कुमारी चन्द्रबुखी का विवाह भी उसके साथ कर दया| 


राजा होजाने पर मार ने यपनीं नाम-य॒द्रा दिखला 
दी शौर अपना सम्पूणं परिवयदे दिया! इमार को 
महाराज प्रतापसिह का सुपुत्र जानकर सघ्रको बड़ी खुशी 
हई ! रानियों ने उसे प्रपते जामाता के सूप में पाकर अपने 
को धन्य माना । | 

एक रोज राकस ने इुमार श्रीचन्द्र ते रदा-रजच्‌ ! 
इ नगर कै भूतपूं राजा दारा पूवेजन्म मे मे धोखे से 


का नाकाम त 
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इसके बाद राक्षस कुमार को लेकर रानियो ॐ पा 
` गया ओर वोलला-हे बहनों ! भरे मोर आपके सभाग; 
ही ये फो एुरयात्मा यहां चपि हे |. मने यहां का सं 
हनश्नो सोप दिया है | सु्े ्ाशाहे; किमे इ राय 
का द्भार करने में अप्रश्य दी समयं गे | च्राज से रा 
लोग गी भेरी धतं ढी वहने ओर माता डो वुष्री 
श्राप लोश्यं को मेने जो क्ल अपशब्द के, एवं आफ 
खाथं जो कुलं दु व्यवहार किया उसके लिए भै तमा 
प्राथ हूं | इर घात को सुनकर सनियों फो वड़ी भारी 
प्रसनता हुईं । ओर्‌ कुमार को.राजा रूपमे एवं राकस 
अपना धम--बन्धु रूप्‌ से स्वीकार किया। | 


उस समेय मार ने उन रानियों से आद्र के सा 
पूञ्ा- मातारं ! व्या अप लोगो. क वंश. पषा 
पुर्ष नहीं है, जो राज्य का उत्तराधिकायै वन स्फ }. तर 
रानी गुणवती ने कहा-अरे परोपकारी इमार ¡ हमार. 
वंश तो समाप्त दीहो दुकाहै, मे चाहती दहँषिमेषै 
` चन्द्रयुखी नाम की इस कन्या के साथ विवाह समन्ध 
जोड़कर अप दही हमारे इस राज्य के स्वामी दही. नायं 
ताकि हमारी सारी उकलभनं दूरं दौ जाये । ` यह प्रसत 
उषस्थित हमा देख कुमार ने कदा-माताए' }. अङ्ग. 


॥। 


{ 
( २३०). . 


 ुलशील बलत धुरे, - अपनी कन्या. रोर रज्य. जसी 
महत्वपूरण वस्तुं को प्रदान करने का साहस आप कंसे 
कर रदींह! 

इस पर रानियां ने शौर उप रास ने कदा-- 
नरोत्तम ! तेजस्वी अपने तेज से ही पूज नते ह । महा- 
परमो कै अलौक्षि गुण कर्म दी उनके उवे इल एवं 
सत्यशील के पस्विायक रोते हँ! अतः हे कुमार निःशं- 
कोच होकर हमारी इच्छा को पूणे कीनियं । . 


` (्निदद्रः सीषृतं'" फे न्वाय से.खपनी दंविक- 
-शक्कि से धन्‌, जन,-सेना, हाथी, पोडे त्रादि सभी; व~ 
.श्यक वस्तुश्चो को एकत्रित करके. हमार : फो, इणएडलपुर 
का राज्य. दे दिया, चौर इसकेःवादवड़ी भूमधामःसे 
ङमारी चन्द्रयुखी का पिवाह भी उसके साथः कर ।दयाः। 


राजा होजाने पर इमार ने अपनी नास-युद्रा देखला 
दी ओर अपना सम्पू परिचय दे दिया 1 इमार को 
महाराज श्रतापसिंह का सुपुत्र जानकर सवको बड़ी खुशी 
हर । रामियो ने उसे श्रपने जामाता के सूप में पाकर अपने 
को धन्य माना। | । 

एक रोज राक्षस ते मार श्रीचन्द्र से कहा-रजन्‌ ! 
इस नगर के भूतपूर्वं राजा द्वारा पूषेजन्म मे मे धोठे से 


८ २४०. ) | 


कमेट होते हुए विवेक फे साथ प्रथेक कायं का संपदा 
करते रहते हँ । सच्चे वीरो का रणभूमी मेँ हृदय र 
दुषलता से कोई सम्बन्ध नहीं रहा करता । वे तो वीत 
से क्व्थ-मागं मे रग्रसर होते दी जाते दै! 
चरित्र नायक श्रीचन्द्र-द्मार वैठनेवले प्रम 
आदमी नहीं ये । इर्डलपुर की राज्य--व्यव्रा 
ठीक करके श्रपनी सास, पत्ती, म्तरी, सेनापति, श्र 
अधिकारियों को अपना २ ब्रधिकारं संमला कर, पको 
रीक्‌ हंग से समा बुभ्ा कर, देश में ` अपनी यत्ना 
परचारित र, ` पुनः हणडलपुरमै लौट चने की प्रतत 
` करके सायंकाल ॐ ससय अपने कार्षटिक-वाधाजी कै- 
देश को धारण कर वहां से `च॑लञ दिये । ` चलते २ भेद 
“पुर -पहैच मये रातं हो जाने के कारण नगर्‌ के" व 
- ही. किसी शूल्य-देष-मंदिर मे निमयं रूप से सो गये । 


ध आधी रत्री का समय था। लोहछुर नाम्‌ क ए 
` चोरं अवस्वाधिनी श्रादिः रात्रो के योग से. नर. १ 
` चोरी करके काफी धन'की गठरी उठाकर वहां अरु 
उसने सेपरे हए इमार्‌ को 'देखा उन उदारं भोला-्र 
वृकी ! त्‌ मेरा गोगा उठाकर मेरे सथं चल । म्‌ ठे 
“निहाल करं दगा । चोरी अजीव वात" को शुनक 
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गतिहल~प्रिय कमार ने उसंकी वात .मंजूर करली । उसके 
थनीडुसार उस बो को उठाकर उसके साथ २ चला । 
{चलते २ दोनों एके पहाड़ की वड़ी भारी सोह के अन्दर 
युपे, ओर थोडी ही द्र जाकर एक भंयरे म उतर यये 1 


। उस भूमि-गृह मे दौपक जममगा रहे ये । स्थान २ पर 
शन नटित पलंग, इसियां, ्ाराम-सियां यर चौकियां 
पडी थी । जगह २ भले पडे हए थे । भिन्न २ प्रकार कै 
विलो फे साभान तथा अनेक तरह के मनोरंजन फे साधन 
बिह पर विधभान थे । टेर-फे देर-रत वशं पर पडहुए े। 
मिनमोहक वस्तुओं .से स्थान पुसज्जित हो रहा था] जिसके 
शमे राजमहल कौ.शोभा भी फीकी लग रदी थी जिसे 
देख देख कर कुमारं चकित हो रहा था 1 एक स्थान 'पर 
स्कि कर चोर-ने भार को नीचे उतारने का व्रदेशदिया। 
कमार ने बो्ा अपने सरसे उतार कर "रख दिया; च्रौर 
पहा चठ. कर विध्राम करते लंगा 1 ` `. 

मार वहां आराम'करदहीरहाथा क्रि एष सुन्दर 
रमणी व यई ओर चौर को प्रणम किया) यह देख 
कर इुमार.वहूत ही. विस्मित.हया 1 


चोर ने कहा-“ पुत्रि { तैम्‌` इस मेदमातं क 
भादर सत्कार करो । यह सुनकर वहे रमणीः मारं को 


{ २४२ ) 


एक दृसरे.कमरे मे ले गई ओर ली सामिन्‌ ! श्न 
आप्‌ स्नान कीजिये | भोजन शीजियं चौर इस दिः 
पलंग प्रर श्राराम लीजिये । अन्य स्तियोचित सवाम 
लियेमेश्रापकी दसी तैयार. ह । प. हमारे फं 
 पधारे हँ । हमारा अरहोमाग्य है । खाप के दशन मात 
मेरा मन श्राप के आधीन होभया है| 


उस रमणी फ इस प्रकार कौ मीदी. ओर चिर 
चुपडी वातो को सुन क्र इमार कफो. शक होगया 

इ दाल मेँ काला है । अवः यङे बड़ी सपधां 
से रहना चाहिये । थोडीहौ देर मार ने छवा 
विचार ल्ली । क्या करना वाये इस कामी निधी गर 
` कतिया । एकान्त मौका पाश्र हमार ने उस रमशी मर 
पास पड़ी एक रेशम की रस्सीसे बांध दिया, 
का चुद्धा पकड़ कर करोधका अभिनय करते हए पढ ९ 
: बतातूः कोनदहै यह आदमी: कोन.ई! तम्हारा च 

व्यषसाय है । सच सच वता दे । श्न्यथा श्र ते| 
शल नदीं है 


कुमार की इस डांटडपटे से .मयमीत हुई उस ,सम 
.ने कौपते.२ कहना. शरु.किया श्रे वावा {; यह ग्रा 
सोहर नाम का चौर है.।.. यद -मेरा बप.ह। २१ 


। ( २४३ ) 


कीवेटीह | चोरी का हमारा धंधा. है हमारे यहां 
श्रये आदमीःको मे अपनी चतुराई से इस गड ` मे टकेल 
ऊर जानते ्ेती ह 1 यही मेय नित्य काकामहे। 


, उपीस््रीषे दाय स्च सच वता देने पर मारने 
पे खोड दी । वाद्‌ बह चोर के पास पहु चकर उसे रेस 
धमकाया कि चोर सारे उरक थर थर कांपने लगा, 
चोर फी इस दालत को देख दयालु मार ने कहा देषो ! 
रमी भी कुल नहीं विग्ंडा है अगर तुम अपने जीवन 
क उद्वार चाहते हो तो उस चौय-कम को लोड दो चौर 
कहीं अन्यत्र जाकर बुरे कर्माके स्यागसे शनेः शनः 
्रच्छेःकर्मो को रते हए संसारम यश के मामी 
चनो । 
: -कुमार के -दितैषी :उपदेश कोसुन कर चोरको 
(चयं वृत्तिसे ध्रणाहोगृई अरौर ` ˆ ` - लेकर 
(बह फदीं अन्यत्र चज्ला गया] प्र्‌ 
हमार ने उसं खोह के अुख-४ । 
एड रख दिया । उसमें 

हिया . | 


(कः ~ 
९ -~ 


०.८४ ५ 
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द्मौर प्रातः कालीन नित्य-कर्मो-से निधत्त हो ओी.-अहि 


भतान फो नमस्कार करे अच्छ. लम मे. श्रीमद 
नगरमे प्रवि्टहोभया। 


नमर-लीला देखते हए इभार किसी . सेढ शी दुक 


प्र जाकर खडादहीथा कि एकदिटोरे की आयने 


दी । उसने सेठ से एडा--““सेठजी † यह क्या. माफ 
है १" तव सेठ वे द्वमार को सारी कथा कह नाई, आ 
कहा क्षि इस तरह हिंटोरा पीटते २ सग-मणद्हमं 


हयो गेहे) 


| इतने पै द्टिरय षीटने बाज्ञो ने.कहा “भ्या 
सुनो, जो कोई भी व्यक्ति हमारी राजकन्या क तरौ 
स्वस्य कर देभा तो राजाजी उते चपना ब्राधाराग्य दग 


„ -उस राज-कन्या को विवाह दग! । यह पुनते ही इमाए 
शीघ्रता से उस यट्ह-को क्कू सिया1 | 


दिदोरा पीटने बालौ मे जाकर राजा-को इस वि 
चना दी । राजाने -बडी प्रसन्नता .से उस कापटिकः 
थारी हमार को छतर-चामर ओर हाथी प्रादि भेज 
वड सजन शौर सान्‌ मर्यादा _ साध्‌. बुलाया 18 


 श्डे ठट से राजसभा मेँ पवा ।- द्खार मे पत 


राजा को “विजयी मव--यशस्वीःमवः--का 


( २४५ ) 


देया | बाद राजा दवारा दिये गुये आसन पर्‌ बडी, 
प्रता के साथ बेठंगया! ` । 


राजा दाराः -परिचय पृह्धि जने एर्‌. कुमार नेका 
7हाराजः{ इशस्थल का, रहने वासा. एक नेत्र-पय ह । 
पज आप के दशन से मे अपने ्रापक्रो कताथ मानता हँ । 
॥ 


राजने कहा-हेःमहाधाग.! आज दुम सेरे.यौर कन्या 
अंहो भ्राग्यं से. देवयो से इधर आ निकले हे यतः 
7२ उस-काये. को पूरा करो । उसके बदलेमे जो इष 
नेकाहे) उसे ग्रहण करो । 


राजा के. पैसा ` कहने पर कुमार ने कहा-राजव्‌ । अप 
7 फरमाना दीक हे । युर कृपसे यमे संतर गोर ओषधि 
7दि.का.अच्छाःश्रभ्यास्त हे । आप उस कन्याको दिवा- 
धं जिससे मे उनका योग्य उपचार करू । 


` राजा के आदेशं से क्या को वहां. लाई गई । उसे. 
कर उुमार नेवडा दुःख प्रगट. क्षिया कि अरे! 
केतना सुन्दर रूप ओर केसा बुरा यह अन्धापन हं। उस, 
} उससभामें. दी पानी के योगसे इद्ध. जमीनको 
वित्रं बनाया 1 उस स्थान के चारों ओर कनात लगवादी. 
आंखो की चिकित्सा करने की इच्छा से इमार ने कन्या. 
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` छौं परदे के भीतर षिठांदी | स्नान आदि करङ़े 
वहां सरी पूजाकी स्रामग्री जमादी । उस कन्या 
आंखों पर ओषधि-रस का लेप "करः दिया । ङ सं 
तक पूजा-धूप-दीप रादि कर के नवकरार मंत्र. काःका 
त्रादि फिया | 


` कु समय बीतने पर श्रोपधि रस के प्रमाप्र से र. 
कुमारी ी आं कमल के समानः सिल. गई गौर. उषो 
इद्रफेसमान तेजस्वी कुमार को बिधि पूवक देवपूजा के 
हए देखा । 

, कुमार ने भी अरिदंत भगवानः को नमर्फारं कं 
ई उस कमारी से पूला-"राज मारी ! क्या तके 
ठीक दिखाई देताहै १ जरामेरी रूट पर लिखे 
नाम अक्षरोकोति पह लेना 


ध मार के एेसा कहने प्र उस राजकन्याने. अंगूटी पु 

. लिखे हुए श्रीचन्द्रकमार" इं नाम को.पह । पृह्कर 
वहत प्रसन्न हृ, ओर प्रशंसा. करने लगी । ,हे नाथ ¡ 1 
प्राणजीवन ! ` पहले भी पिताने धमे आपको दीधी त्र 
अव आज थीं मै आपको बरण कर रदी ह । अंगूरी} 
 च्रपक्रे नम का चौर आधंयंकारी गुणो से पिके. ई 
क युके पता लग "गया हे | 


( २७ ) | 

` इसे अनन्तर वह कुमार अपने दिव्य वेको छिपा 
र फिर उन्ही गेरिकि चस्य को धारण. करके एवं पुष्ट 
र बाज्ञो पर भस्म रमाये राजा के पास गया । सुकललो- 
नाभी उसके पीदं पील वहां माई । यथाथं नाम बाली 
लोचना कों देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसको अपनी 
दीम उडा लिया, 

यह देख सभी अचरन्न मेँ इ रये रौर राजा तो 
तना प्रसन्न हृ किं मानो उसने कोई खोई हई निधि 
ईहे । इन्याके स्वस्थ होने का उत्सव पुत्र जन्म के 
सव से भी वटुकर मनाया गया 1 बादमे राजाने 
लोचना को अन्तःपुर मे मेज दिया शरोर उसको दृष्टि 
क्क देखकर सभी रानियं प्रसन्न हुईं । 

इधर राजा ने उस कापटिक को अपने महल में 
इ आदर से "ठहराया ओर रसोई रादि के लिंये बहुत से 
कर रख छोडे 1 तत्पश्चात्‌ राजा ते राजसमा मेँ मंत्ियो- 
; साथ विर्चार विमशं किया किः यह अज्ञात-कुल-शील 
पङ्कि.है । उसको कन्या देनी है, सो क्या करना चाहिये ? 
लाह मे ुल प्नं की उदरी, श्रं राजा की याज्ञा से 
कपरी ने इसका इल पू दी लिया । . 

कुमार ने हंसकर उत्तर दिया, “अपके विचार: ठीक 
है फि अप" पानी पीकरं वर पृूषतेदोतोभीहे- 


( र्थ्य ) 


मंत्रिवयं }-सनो, शस्थलपुर मे लच्मीदत्त नाम श.एकपै 
रहता हे । में -उसीका व्यसनी -दुरग्रदी यरं लग्र -ए 
ह |मपित्राक छनि घर से धनं. चुराकर श्धरं उधर यः 
कर देता था। इससे पितानेरुष्ट होकर, शे परः 
निक्षाल्ल दिया } घर से निकाल. जानें पर पर भेशं प्राच 
गौर चरित्र छौरभी ज्यादा श्रष्ट होया है यु 
प्आदि ठुव्यसनों में एस जने प्र प्राणी को दुः 
सिवाय अर मिल दी क्यासकताहै१ 


. भें. उधर उधर दुःखी अवस्थां भटक दही रहा 
कि मेरी अचानक एकं सिद्ध पु्पसेमेटहो गई 
उसकी तेवा मेँ वहूत दिनों तक रहा .1 उसने मेरी प 
से प्रसन्न होकर युफे यह. म॑त्र दिया मे.उस सिद्ध एर 
को छोड़ फर इधर चलां आया ह क्योकि जुश्रा सेलनेष 
उत्कट इच्छा ने यु वहां टिकने नहीं दिया । यह बिल्व 
` स्पष्ट हे फि विनाधन.के. जधा हो नहीं. सकता. अ 
` मने धन प्राचि फीदी आशासे दहरे कोष 
करियाथा। 

उसके युख से इस प्रफ्ार परिचेय पकर मत्री 
राजा को उसका सारा परिचय कह सुनाया | शुनक 
राजा मंत्रियों समेत वंडा दुःखी हुया । वह . कहनं लग 
न्न एसे. जुच्मारी को अपनी रेसी सुशील कन्यां कसे 2 


] - | { २४६ ) 
पकता ह! अगर दे भी द्‌" तो देश-परदेश मे मेरा क्या 
पहत् रहेगा १ यश के वदते मेँ शुभे अपयश का भागी 
प्नना पड़गा 1 दृ्तरी बात यह है, कि अगर पे अपनी 
मतता के अनुसार इसको कन्या नहीं देता हँ तो मेरा 
(॥चनर्भग होता हे, ओर षचन-भंग होना मभ सरीखो- 
फ़ तिये बडे कलंक की वात है | तः प्राणों की राव्य 
0 श्रौर धन की वचन-~रक्ता के समक्त कोई कीमत नहीं 
(१ इस प्रकार अपते मन मेँ संकल्प-विकस्प करता 
मा राजा अन्तःपुर मे जः प्हुचा । वहां पर लृ धूभधाम 
। नाच-सोन के साथ उत्तव सनायालारहाथा। राजा 
छख को मत्तिन देख सुलोचना ने अपने पिता से पूा, 
; .पितागे ¡ चान श्खुशी के अवसर ` पर - आपके चेहरे 
र श्यामतां कयां सलक रीदे १ ` ,. _ ` 
यह सुन राजा ने. उसका वृत्तान्त रानी को आदिसे 
न्ति तक फह. सुनाया ओर्‌ बोलला, “मेरे उदासर होने का 
ही कारण है । इसी बीच भँ पुत्री बोल उटी “पिताजी ! 
ह अप व्यथं का सोच कर रहे दै] बह पुरुप जिसके 
पिय मं आप पेता केसा कह रेह, वह वेसा नही हे । 
हि बड़ा ही विचित्र; गुणशाली जोर शूरवीर है । जो 
धे मंत्रियों को कहा गया हे, बह तो केवल उनकी. ` 
1. षेचिन्य है !› इसके वाद उस राजङ्मारी ने 


( २५० ) 


वातं परदे स भीतर देशी थीं -उन सवको अपनः फा) 
कह सुनाई । । 


इसके वश्चात्‌ सुलोचना ने पिता से कदा, “पिता 
यही श्रीचन्द्र सेरा पति दोगा । | 


 -श्रंगृढी से घुम इनका नाम ज्ञात हा हे अपने फ 
का नाम च्रौर निवाप स्थान इनमे अपने यह सेस 
साफ़ बतला दिया है। अव इसके च्रणिश्रापस्न 
जानना चाहते है ! 


पुत्री फे इस प्रकार के दाश्वान भरे ` वचनो 
सुनकर राजा फे जीभ जी आया, श्रौर उसने प्रसन्न. हेग 
उ्योतिषी से लग्न निकलवाया । इसके घाद उसने श्रीष 
को लिवाल्ाने के लिये मंत्रियों को. मेजा । 


मंत्रियों ने शीध ही लोटकरं सजा से निवेदन शि 
किं महाराज { न मालूम श्रीचन्द्रं कहां. चला गया 15 
हधर उधर वहत देखा. भाज्ला मगर वह कटां ष 
न दिया। 


यह सुन राजा वहत व्याल हुश्ा, ओर उस्ने रए 
सिपाहियो को रे खोज ने केःःलिये भेजा 1 रः 
राजमहल, नयर श्रौर वाहरीःउयान खादि समी द्रटम 


( २५१ )} 


परन्तु उसका कहीं पता न चत्ता । जव यह वात सुलोचना 
को मालूम हई तो बह लडखडा कर भूमि पर गिर पडी 
त्रीर वेदोश हो गई । माता-पिता ओर दास दासियां 
दारा तरह तरह के उपचार किये जाने पर उपे ङ होश 
हुं । बह रो रोकर पृथ्वी पर नीर विहीन मीन की तरह 
छरपटा ने लगी! वह पने यतनाद्‌ पे दृससे को भी 
रलने लषमी । सारी रत्री उसकी इसी प्रकार वीती । 
उपने उक्षके बियोम्‌ परै खाना--पीना ओरौर बोलना समौ 
छोड़ दिया । यह देख सभी ने उसका अनुसरण क्षिया 
राज-परिवार की एसी अवस्था देख मंत्री कि-कतम्य- 
मूढ हो गये-। 

 रानानेपररासियोंको बुलाकर पृ्धा फि) क्या 
फोई यहां पर इशस्थल से राया हु व्यङ्कि है ? 


यह सुनकर उपस्थितः जनता में से ब्रहुतेरे व्यज्ञियो ने 
एक साथ उत्तर दिया, "राजन्‌ . इशस्थल के. यदं पर 
नेको व्यक्ति दँ । कहियं आप ्रिसे पृते हं १... - 


राजा द्वारा उसके नाम ओर निवासे स्थानं च्ादिके 
तलने परए सेढ ने कहा, “महाराज !. इशस्थल में 
लदमीदत्त फा. पुत्र जो श्रीचन्द्र हे, वद-मेरे स्वामी का 
जमाई हे । जैसौ अभूद काः निशान ` आप वताते 


( २५२ 2) 


कैसी अ"गूटी उसीके दाथ मे शोभायमान है । दुशस्यत- 
निवासी धन नामक सेढ कामे व्यापारी-सेवकर्ह। ए 
ङुमार धन नामक सेठ की धृनदती नामफ़पूत्रीकर 
पति हे। 
उस व्यापारी-सेवकर द्वारा वतलये हए चिह्ठौ से 
मारी ने यह निथय करिया पि वही मेरा प्ति 
चन्द्र ह । ` ` 
इसफे पथात्‌ राजा ने राजङ्कमारी को समफा दुका 
कर भोजन करवाया ओर कहा फि पुत्री! अध किरी 
प्रकार का शोफ मते करी तुम्हारे पति का पता लग गया 
हे । हम शीघ्र ही राजाधिराज प्रतापसचिह के पास . हमारं 
नग्र के माननीय व्यापारियों. ओर्‌ सुयोग्य मंत्रिर्या फो 
मेज रे ह जो जाकर इ धिषव मेँ उनसे प्राथना करे 
. ~ श्रीचन्द्र फो यहां बिवाहके क्लिये राजा केयदिशसे 
>. लावेगे ¦ तम किस श्रफारसे दुखी मतद 
इधर मंत्रियों फेः नाम धाम रादि पएूढ फर चले जाने 
के याद इमार शोचादि कायं से निपट्ने का वाना कर 
वहां से चलल.दिया | इष दूरं अगे जाकर उसने चअपने 
करापेरिक वेष को क्रिसी दृसरेको दे दिया, गौर स्वयं 
ब्रह्मचारी का वेष बनाकर क्रमसे उस देश क्रा स्याग 
करके-एक वड्‌ भारी जंगल मं जा परेवा | | 


१८५ 


जल जीषन-रस षप है, जल त्रिन नीरस जान । 
नीरस जन संसार से, मानों सतक-समान ॥ 


 मान्र जीवेन एक़ जलका बुदबुदा मात्र हे । जल 
को पणिडितौं ने. जीवन भीकहादै,रसमभी कह।हे। 
रसमय जीवन ही जीवनं ह अगर स्स न रहा तो, 
जीवन ` जीवेन नदीं रहता । जिसके जीवन मेँ जीवन नहीं 
है तो उसको जिन्दा रहना भी भूमि को भारी करने के 
सिवाय कृष नदीं है । इसी लिये ज्ञानी पुरुप जीवनं में 
रसधाये को वहाते रहते ह । मार श्रीचन्द्र पूणं रसिक- 
जीवनवाल्ा था । पूर्वं जन्म की पुण्य तपध्वया से वतमान 
जीवन मे..वह - आलौकिक- रसकी धारा वहाता हुता 
अपना जर दूसरों का समय भ्रानंद्‌ से-वीतीताः था । 


( २५४ ) ` | 


महेन्द्रपुर की राजङमारी की आंखें खोल कर, ` उ 
मे रस पैदा करके श्रीचन्द्र ने आने का रास्ताक्तिया। 
चलते हए किसी एक जंगल मँ बह पहैव गया । पृएव- 
वान्‌-पुर्पां कै सिये ज्थल्त मे भी मंगल हो जाताह, 
पुख्य-लील्ला करता हुखा इमारं श्रीचन्द्र॒ जंगल म एफ 
एल्दर सरोवर देखता हे । | 

सरोवर मे मोती के समान निर्मद-पानी पर कमत 
खिज्ल रहे थे] चक्वे, सारस, चौर दंस उसमें वरून र 
थे। किनारे पर हरे भरे दृक्ष के उन्नत शिखरा ए 
सथुरो के नाचहोरहैथे। इस दृश्यो देखकर इमार 
की इच्छा हुई कि इन प्चियों के धी सकर इस सयव! 
म जलक्रीडा करे । उसने कपडे उतार, चनौर -स्वपं पानी 
म उतर गया । बह जल क्रीडा मै इतना लीन दोगया 
फि उन जल्लचर परियो. के यीच अपना असति भ 
` भूल गया 1 उसने खूव ही तैराकी की श्रोर खुवःही गोते 
लगाए, तथा सुव छक कर नहायौ.। जय॒ जलक्र 
उसका जी भर गया, तो वह वाहर निकला, कपडे पटने, 
ञ्रौर सरोवर की.शोभा को निरखता हा उसके किनार 
किनारे च्ला 1 | 
` चल्लते चलते उसे एक . उान सा दिखाई १३ । 
वहां पर उसने एक नोर तो आश्रम, दृसरी ` चोर हाथी 


। ( २५६ ) 

ˆ अज्ञा पाते ही उस सखी ने आद्र पूरक. का 
हे ब्हचारी ! आश्र | इस पेड की सधन श्या 
बिभ्राम क्रो । आपको ने कहां जाना है १ 
करके हमारा आतिथ्य ग्रहण करो । 


टं सुनकर मार राजादनी खिरनी-रायस के ए 
कै नीचे जाकर बैड गया सती ते खूब फल 
छुमार को लाकर दिये चौर छुमार ञे बड प्रस्ता से उ 
स्वादिष्ट फलों को खाया । 


मार उनको उनका परिचय पूषन ही वाला ध 
रि एक अन्य रमणी वहां एर भाती हई जई :- 
. चन्द्करला रायघुच्या, सा सन्व कलाणभायणं जय । 
सिरिचंद्‌ वरो जीए, सयमेव .परिक्रिडण कशो ॥ , 


् यह सुनकर इमार को वडा अर्चंभा हु्रा श्रौ 
` ` विचार करने लगा- कहां तो चन्द्रकला है ओर कहां ३ 
रहते हं १। कहां -तो वह स्थान, जरौर कहां इनी १ 
पह स्थान १ इन सवर बातों को ये कैत जानती है| 
` रस व्रङर्‌ बहे विचारकरःदी रहा-था, करिण 
इदियाः नमल ब्व. पारण किए हृए वहां आ पूव । 
बह अपनी पोशाक से विधवा जान पडती धी ¦ उको 


( ~रम ) 
मन हयाः । तापस वेषधारिणी ये दोनो कोन ३ १ भ्र 
ये अवशिष्ट बालाए' भी कौन नः सव पतिं 
जानने के ज्िण उत्सुक हं | ` 


उस बद्धा ते जवाब दिया--हे पुत्र ¦ सुनो हस 
पूष अनुसार षिस्तार पू्यफ़ तहे हमारे यहां ग्राने ष 
राम कहानी सनात ह । ध्यान पूष पुनोः-- 


वसन्तु गे ब्रीरसेन नाम का राजा राञ्य काः 
था। उसके वीरमती च्रौर वीरप्रभा नामद्धी दो री 
थीं) उनमें से्रथव न सगु-मरेश की कन्या वीरम; 
हु । मेरे माता पिके दो कन्या हुई । उने उयः 
वड, तथाम रोरी दहं | पिताजी ससे विजययती कह 
पुकारते थे । 


-. मेरी बडी वहिन जयश्री का विगाह महाराज प्रत 
: सिह के साथ दुश्ा | उसके जय इमार-तरादि चार ९ 
“` हुए । बसन्तपुर के राजा का प्रधान मंत्री सदामतिभे 
चाया है| 


द्थर बसन्तपुर नरेश फी दूरी रानी बीरभमा कै 
नरवर्मा नामका एक पुत्र हुमा । वह वडा दी वान 
नीतिन्न यर शास्र वामे निपुखदै। ` 


२५६ ) 
आ्ञा पाति ही उस सखी ने. आदर पूरक क्‌] 
ट चारी ! अआ्ो। स्स पेड की सथन छा) 
बराम्‌ करो । आपदो रमि करटा जाना है! ङ्ञा 
फ मारा आतिथ्य ग्रहण करो | 


यह सुनकर मार रानादनी सिर्न -रायस॒के 
फ नीचे जाकर वेट गया। सलली मे सूय फतह 
मार को लाकर दिये रौर मारने बड़ी प्रसन्नता से अ 
स्नादिष्ट फलो फो खाया | 


उभार उतक्े उनका परिचय पूषन ही वाहा ध 
क एक अन्य रभसौ वहां पर गती ह य्राईं :-- 


चन्द्कला रायषु्ा, सा सव्व कलाणभायण जयः । 
सरचंद्‌ वरो जीए, सयमेव परिक्रिवञ्य कथो ॥ 


यह सुनकर मार को वडा अच॑भां टया चौर श्र 
विचार करन लगा--क्दां तो चन्द्रकला है चौर कां प 
प्त ह१। कहां तो. वह स्थान, रौर कहां श्वनी दर 
यह स्थान? इन सप्र वातोंकोये फैवे जानती हे। 


ईस श्रकर चह विचारक्र दही रहा-चा) फ 


अद्याः नपल्‌ः वस्र धारण किए हए वहां या पवी 
यह अपनी पोशाक से प्िधवा जान पडती थी ¦ एफ 


( २५७ ) 


आकर उस नरवेशंारी . तपस्वी कुमार. को नारी की 
पोशाफ प्रदान की | 


छाया भे ससपूर्वक वैडे हए उस बडु मार को 
देखकर उस बुदिया ने पूह्ठा-भाई ! तुम कदा से श्राय 
हो? मे कृशस्थलपुर से आरहदा ह ) बडु न उत्तर 
दिया । यह्‌ वात सुनकर सव व्डी प्रस हुई; उपर 
उन्होने यष्ट बात जाकर सको कह दः जिससे वे सभी 
दहा आकर मार को वेर कर पड गड्‌ ्रार्‌ पूढनं 
लगी-- 

हे भाई ! यह तो बतताच्रो छि क्या वहां चंद्रकना 
तराई ह । उसका विवाह किसके साथ हुता दै १ बडुक 
ते उत्तर दियाः- श्राप इस बात को सत्य समश फ 
-लदमीदत्त सेठ का पुत्र चन्द्रकला को व्याहकर इशस्थसपुर 
मलयादट्‌)। ५ ध 


इस प्रकारं उत्तर पाकर सवने अपनी. स्वामिनी से 
कंशा--हे स्वामिनी ! समो । यह वातं कमी. मिथ्या न्दी 
हो सक्ती । | । 


यद देख कर इमार ते निश्चय कर जिया कि यदी 
सत्री इन सत्रे प्रधान है अतः उसने उपे.नमस्कार कर 
विनय पूर्वक पूत्ा-हे माताजी ! अ्पिक्रा, यहां कंसे आग 


{ -रश्= ,) 
मच हु्ा | तापस वेपधारिशीः ये दोनो ४१ 
4 अवरिष्ट बाला मी क्र नहे करवत 
जानने करे ज्ञि उत्सुक | . | 


श 
टा 
१, 
५ ० 


. उपतव्द्राने जव दिया- ॐ पुत्र ¡सुनो तुमां 
द॑ अनुसार विस्तार श्व तम्हं हमारे यहां श्रते 
राम कहानी सुनाती ह । ध्यान पूवक सुनोः-- 


गन्तर्‌ र रसेन नामं फा राजा राय्य कषत 
धा। उसके वीरमती चौर वारप्रभा नामद्धी दो रनीषां 


<. थीं । उन्म से शन भं अयु-नरेश की कन्या वीम 


८ है। मेरे माता क्लिक दो कन्याए्‌" हुई । उन्न जय 
वड, तथाम परोरी ह| पिज य विजयथती क्छ 
पुकारे थे। | 


मेरी बडी बहिन जयश्री का विप्राह महाराज प्रतापः . 
सिह के साथ टश्रा| उसकं जय इमार-यादि चार ए 
ए । बसन्तपुर के राजा का प्रधानं मंत्री सदामति मे 
चाचा है। 


रर बसन्तपुर नरेश कौ दसद सनी वीरमभा 
, नगवा नामका एक पुत्र हुमा । वह बहा ही परह्‌ 
नीतिज्ञ ओर श्वास विवा मे निपुण हं | 


( २५६ .} 


¦ कुछ सरमय पश्चात्‌ मेरे मी चन्द्र की कान्ति कै समा- 
एक कन्या हुई जिसका नाम वड प्यार से. सेने. चन्द्रः ` 
बरा रखा, यह जो तुम्हारे सामने स्थित है, यह बही मेरी 
या चन्द्रकेवा है, श्रौर-दृसरी ये सव इसकी ` समवयस्क 
यां है । 


चन्द्रलेखा के वाद्‌ मेरे एकं पुत्र भी हुमा जिसका 
म बीरवमां रखा, जो इस समय पांच वथ काहे शरोर 
मारे साथहे। 


द स॒ख्य राजा ने अपनी आतपा को कालञ्वर्‌ से 
पित देख कर ` अपने उ्नशधिकारी षीरघमां राजङ्कमार 
। अपे विशाप्र पात्र मंत्री सदामति को सोप कर कहा 
मेरा राज्य इसी होनहार राजङ्कमार को देना अन्य 
) नदीं। यही मेरा अन्तिम त्रादेश है । यह कहकर 
जा सगं सिधार गये । 


राजा की सृतयुकरे पश्चात्‌ वलगविंत नरमा ने.च्न्या- ` 

से हमारा. राञ्य छीन लिया 1 हम सव को वह 
।काज्ल दिया । तव हम सव मेरे पिता के नगर की तरफ 
पाना हृए ¦ मागं में एक बहुत ` बडा नगर आया । नगर 
 ब्राहर हम लोग ठरे थे । वहां परं हमने सना कि 
हां पर एफ़.बडा-शङखनङ्घ तराया हु्ा.हे यह सुन मन्त्री 


( २६० ). | 
. संदामति नगर भे गथे, ओर मानपूरम उपे पता 
¶स लये । । न 


मेने चन्द्ररेखा को उसकी मोद पे पिटका स, 
द भाई! जरायह तो पता्रो कि इस क्या 
ऋन होगा, तथा वह कव रपां ्रप्त हा १। 


डय देर प्रिचार कर के उत्ते कहा-वहिनं ¦ ठो 
राज प्रतापसिंह का पुप् चन्द्रा नासी रसम 
फे साथ विवाह अरतेने ॐ पश्चात्‌ इसका पि को 
रत पात परं किसी तरह का सन्देह मत करो । अ 
लोग खदिर बन में चे जो । यापको बह व्यङ्ग 
पिलेमा । वहां पर रजादन।-वरतत्‌ के नीचे आफ | 
12 इत दध परसने लगेगा । इसपते याप लोग चर 
फे भावी प्ति क्रो सहजम ही पहचान प्रकर | 


उप्ते दारां दिए शोक प को चओ इतक क 

को. स्वीकार, करके तथा यथायोग्य उप्रका सत्कार क 
दम लोभ अपने परिकर फे साधं इत - खदिर वन 
अधे द । यहां यकर हमने दो मनुष्यो को योगी | 
वेश पहनकर कन्या के बर की खोज इशस्थलपए गे 
। वेवी जाकर यहां पर बपत लौट अयि है । उ 


( २६९१ ) 


स्तविक्-यात का पता लगा लिया है, ओर तुम्हारे 
| भी उस् वाति से मेल खाते हे । 
“सेट का पुत्र. श्रीचन्द्रही उस चन्द्रकला का पति 
है न फिनिमित्तिये के कथनानुसार महाराज प्रताप- 
का पुत्र श्रीचन्द्र । 
यह मेरी पुत्री चन्द्रसेा यहां पर अपनी स्वेच्छा से 
श्रपते वेष प यर कमी पुरूष वेष म, नाना प्रकार 
देत खलती. हुईं श्रपनी प्यारी सदियों कै साथ करडा 
ी है । अनेकों प्रकार के तृत्य करती हे, ओर एलो- 
्रामिश्णों से अपने कफो सजाती है । यह हमारी 
पिहै। | 
३ प्रकार को वातं सुनने पर इमार ने सोचा फि- 
प्र ज्यादा देर -तक.ठदहरना उचित नहीं । श्रतः वह 
71. हने के लिए व्योहीउढव्यों ही अचानक 
दनी ( क्षिरणौ-रायण के ) उत ने उस प्रर बहुत सा 
रसाया । बह दृश्य एसा माञ्चम होता था -मानो 
1 दिनेों.से वरिहुडे हुए पत्र को. गोदी में पाकर माता, 
ने हषं के आसुरो. से उपे नहला रदी.द्यो ! यादृ 
1 रदीद्ये। र 
यह षटना देखकर सभी साश्चयं प्रसन्न, हए : गौर 


£ साथ बोल उे-निस बर की खोज मे हम इतने दिनो 


॥ 


( २६२ ) 

से परेशान ये वह व्र आज अपने आप अक्षित + 
दी भिल्ल गया ! भिल्ल गया !} मिल. गया! ` 

यहे चात सुनते ही चन्द्रलेखा ने अपना | रः 

छुका जिया, ओर मताकी आज्ञा पाकर श 

कुमार के गलते मे षरमाला उल्ल दी ।- उस समय फो 
हिल कर, कलयो ने पस्करा कर, ओर पेड ते फं 
पलो की यपा करफे मार का स्वागत . किया । 
पक्त वालों ने भी नाना प्रकारसे इमारकाफुग्र 
सत्कार किया । 

उनके द्वार अग्रह पूवक पूष्खने पर इुमार ते 
ठीक टीकर परिचय दे दिया तथासुरा फो दिषाक 
रोक नाम प्रद शिया । उनके वचने फो ` सादर ए 
हए मार ने राजङमारी चन्द्रलेखा के साथ 
करलिया । कर-मोचन के अवसर पर उसे पिष 
करने बाल्ली कई मणियां तथा अन्य बहुत सी ब 
वस्तु" प्राप्त हुई । तस्पात्‌ वीरमती नं अपन परक 
पुत्र को इमार कौ. गोदी मे षिटाकरः कदाहं 
श्रीर्‌ ` वीरता मे अद्वितीय सहापुष ! इतस्त वासम 
आप जेस्तावनादंभे, वसा दी यहं घन जयगा। +. 
रपि इते . अपने साथ रखकर मेरी इतनी. यात मानिन 
कृपा. करं । ॥ 















( -२६३ ) 


~ `` इुमारःने.उत्तर में कहा-~माता जी ! -यप्र धीरन 
रोड, स्र अच्छा ही होगा । | 


. इं प्रकार अपनी सास करो द्माश्वासन देकर कुमार 
ने ्रीकी योर दृष्टि घुमाई ओर. बोला-^ंत्रियं ! 
भ्रापृ इन सवरको साथ लेकर इण्डलपुर चले जाए ` । 
सीनिये यह पतर वहां के मन्वियो को दे दीजियेभा वहां 
प्र आप लोगों कोः किसी प्रकार की तकलीफ नहीं 
रोगी । वहां याप सुख पूर्य रहिएमा । इस समय | 
ङु अगे जाऊंगा नहीले सँ भी पके साथ ही चहता। 
श्राप क्री भी प्रकार की चिन्ता न करे। ऊ समय 
पथात्‌ आपका ओर मेरा मिलाप वहां हो जायगा । इस 
भकार सथको सान्लना देकर, तथा उन सब्र से पिदा मोग 
र मार अपने पू्वेश को धारण कर वहाँ से खाना 
हा चरौर एक दूरे देश मँ जा प्हैचा । 


रधर वीरमती अपनी पुत्री चौर मत्री आदि परिवार 

के साथ उस खदिर वन से च॒न्दरुर की रोर चन्त पड़ी । 
चलते चलते महेनद्रपुर "मे जा पहुवे। ` जय यह वात 
ब्हांकेराजाको मालुम हई तो उसने वीरमती को 
एषृ उनके परिवार फो अपने यहां आदर के साथ निम 
तरित श्रिया । परस्पर एक दृसरे ने परिचय प्राप्त क्या | 


६ २६६ ) 


राजा आदि सष प्रसन्न हुए । महेन्द्रपुर की रानी श्रौ 
वीरमती आपरम मे धमं की बहनें बन गई । उसी रो 
कुशस्थल से दुःख्डलपुर होता हुखा कोई . संदीजन शं 
मापा । उसने कुमार भ्रीचन्द्र के लोकोत्तर चखि ग़ 
गान शिया । इंरोचना रौरं चन्द्रलेखा बहुत प्रसन्न 
मानो प्यास पषीहे फो स्वाति णी बूदे म्ल गई. घ। 
` -उन्हौने उस बंदी को भारी पारितोषिक देकर अ्रदरपे 
- २६ किया। 


कुछ दिन ठहरफर सुलोचना शौर उछी माता पे 

प (५ ॥ 8 [५ 

दुएडलपुर के सिए वीरमतो ने श्मज्ञाली थोर यं 
परिवार क स्थ इख ही दिनों में इण्डलपएुर जा पटच । 


५८ 


जस जीवन अपज्स मरन, सुनो स्याना लोय। 
† -ज्ञानीजन संसार में, दां मार्ग दोय ॥ , 


¦ जो मनुष्य यश फो रखते हुए जीते हँ उनका जीना 


जीना है] अपयश के होजाने पर जीना जीना न रहकर 
मरना द्य जाता है । अपने जीवन कै बहुमन्य समय को 
जो मसुष्य परोपक्रार मेँ वितते द उन पुरषो का नाम 

स के उञ्ञयल पृष्ठो पर सुवण॑च्रो से क्िखा जाता 
है । यशस्वी पुरूष मरफर कै भी अमर हो जते द । एसे 
शमर्‌ पुरुषों फे जीवन संदेश जनता को अमरता का पाठ 
पटाते ई । 


हमारा चरित-नायक यशस्वी कमार भ्रीचन्द्र अपने 
भाग्य फी परीक्ता कै लिए अपने ` जीवन से जगत को 


( २६६ ) 


` आलाक्रत करता हुश्रा एकं दन, किसी नगर कीतर 


भूमि ॐ रथों धोडो, तबु सन्दर वेपधारर हि 
ट मधुष्या यर फनी पोशाक पहने हुए सिष्य ; 
पि दसक्र्‌ किसी एक पुस्प ते पूछा सखे ! यहं शच 
द रह हं ? उसने उत्तर दते हए कह-त्रहमवारी ! 
यह काम्पिल्य नगर है । यहां के अधिपति महाः 
जितशनरु हैँ । उनङ्क परातिमती नाम की म रानी ? 
उनका कऋनकरथ नापरा. कुमार यहा प्र श्रपते दोः 

ताथ राधावर करी. नक्रलल करभा उसी हिषए यु 
सादा समारोह है 


प्रसिद्ध मायनाचर्य वीशार ने एक दिन राजसभा 
भावे 1 साधना करने. बाल ्रिसी श्रीचन््र नप 
एक लोकोत्तर पुस्ष का चि सुनायाथा| जिप्न श्रा 
तिलकपुर मं राधावेध सम्पन्न हश्रा धा, उसी का ग्रतुफर 


श्त दए यहा नारक सेलाजा रदा हे | 


_ _ ड्य, देष्ियं यहः मरडय है | ये रना | 
वानर द। वे राजङधमार है । -यह-म #। क | 
12 यहतेलकाक्डाह है । नारीवकारीक | 


-धरप तलक मंजरी हे | पायक््यामं चटी. हः य रान 
माया ३ । सामने भवुप-कसःरता है । देवि! 


(6 रर्छः ) 

व्यान से देखिये; राधोवेध साधने के लिए वडीः२ उ्मगौ- 
कः तेकर राजकुमार स्तम्भ के. पास अति है । असफलः 
होकर, निराशा ओर. अपमान फो .यपर्नेःहुदय में लेकर ये 
लौट जाते हे । देखिये, यह श्रीचन्द्र का वेष बनाकर कुमार 
कनकफरथ याया है ! देखिये इसने श्रीचन्द्र की तरह बाण चलां 
दिया हे} बाणलगा या नहीं तवर भी उस _ृत्रिस तिलक- 
गनरं ने उपप गजञेमेंवप्प्रसाडउलदोदहे 1 श्र 

हा} फितनां सुन्दर नाटक दहं ।'य भार चारणो 
धिरि चंदो जय" कहकर आशीवाद के साथ प्रशंस 
के गीत गाते द । इस प्रकार नाटक-दिखनेवले पुरूष को 
कुमोर ने प्रसन्न होकर ब्रहतसा पारितो पिक प्रदान्‌ किया । 


नाटक देखकर मनं ही मन मार प्रसन्नता का श्रनुभव्रः. 
करता - दा खडा था)।. उस .संमय पास मेँ खडी 
राजङ्कुमारी कनकवती. सुप्र के ति नदी के समान प्रेम. 
से नारफ़ीय इम)र श्राचन्द्रःकप्रति उमड रदा था | उसतं 
पास खडी अपनी ्रामाताःके सूने लज्ज रीर स्रकोच 
सन्दर स्वकूप हे ।, महामदिम उस, उदार शरवीर,. धीर 
यर गंभीर पुरुप को रैन मरा जौवन-सौथी मान कतिया" 
हेः।. श्राज से यहीःमेरेप्रतिः हः वह खडी सत्री को 
कया; प्रमवततो,:साअरप्रकिपी; कऋन्धाः घना ने-तार्‌- त्यर्‌ 


€ रष ) 


सेदं की पुत्री.देमध्रीने भी राजङ्कमारी कनकवती की ३ 
कै साथ उसी प्रकारं अपने मनोगत भावों को भी व्य 
किया ओर कहा फि--जिस महापुरुष की हाया भी क 
मनोहर ३ तो साक्तात्‌ स्वस्पकातो कहना ही क्वा! 


धाय माता ने उन सखियो के विचार की प्रशा 
की ओर कदा पिये राजाजी से रेणा करे अपने मंम 
फो इुशस्थल भेजकर, विवाह के लि मार श्रीचद 
आमंत्रित करवा दंगी । इुमार ने इन सारे विचारो गे 
` सुनकर अपने मन भे विचार क्रिया-यदि भ यहं श्म 
चोर ठहरा तो शे यहां कोई न को$ अवश्य पव 
लेगा, इसलिए ` अव॒ यहां से चलत देना चाहिए । यह 
सोचफ़रर वह वहां से अगि रो चला | बहुत षा 
मागं तय क्रे प्र सते दूर से एक शरोर नगरी दिखाईदी। 
विश्राम की इच्छा से उसने प्स ही के एफ यक्त-ंदि 
मं पवेश किया । वहां पहले सें ही पिर पर हाथ धरे केई 
चितातुर व्यक्ति दैटाथा1: `उत देवकः कुमार ने ए 
“भाई तुम कोन दो इ नगरी का दथा नाम है ! श्रौ 
तुम इतने चन्तातुर क्यो दिहाहदेते श" । 


उसने एक लम्बी ससु तेकर कहा-पथिक ! पह | 
कान्ति नाम की नगरी दै ।-महाराजः नरसिंह देव इक 


-( २६९६ .) 


शापक . है । सथ कलाश्नों मे निपुण, सपवी, विदुषी 
प्िवगुमेनरी नाम की उनके एकं पुत्री है । अत्र अष 
चिता का कारण भी सुनल्लो- = 


› . . यहां से नैत्य कोण में हेमपुर नाम का नगर दै। 

वहां मकरध्वज नामक का राजा राज्य करता है । उसके 
मदनपात्त नाम काणक पुत्र हे। वह युघावस्थामं एः 
| दिन अपने गवाक्त मेँ वेढा चौराहे कीलय को निहार 
रहा.था. । इतने म उसने एक योगिनी को जते हुए 
(देखा । उसने उसे श्रमे पास वुलाकर पूषा माई ! कहां 
से आई हो १ ओर कहां जाती हो कोई आश्य की षटना 
हयो तो मुना । 


यीगिनीने कहा कातिनमरी से त्राती ह । 
इृशस्थलपुर की तरफ जा र्दीह। मेण अपूव ट 

, तुमे दिखती ह) इसे त॒म देखो-पेसा कह कर उसने 
-करिसीस्ीकानेत्र. हारी चित्र दिखलाया । 


, ¦ ` -राजङ्कमार मदनपाल ने उस चित्र को एकरक देखते. 
हए योगिनी से उसका परिचय पूवाः. कि वताश्रो-यह 
` किसका अद्भत चित्रहे १ योगिनी. ने कहा कान्तिपुरी 
के राजा नरसिंह देव की. राजङ्कमारी प्रियगुपंजरी का 
यह चित्र. है! यह.गुणंधर कलाचायं से अचन्द्र कुमार 


{ - २३० }) 
की तारीफ सुनेश्रर उस प्र आक्र दोग हे । -उ 
अदेशे से ` भीचन्द्र का चित्रःलानें को ुश्थलपुर ज 
रदी ह| 


मदनपाल ने प्रिषंभुमंजरी के चित्रकोलेनेके सि 
भारी कोशीश कौ) परंतु वहसफलन दहो सका, | 


योगिनी चली गई । मदनपाल फामय्यर से पीडित होर 
दु्रज्लाहोनेल्गा। मित्रा उसके पिता अरसं 


-. हालत कह दी । उनने कान्ति-नरेश से उनका कन 


` की सांगनी की, किन्तु यजा नरसिह ने उस मांगना $ 
ट्कषया दी। इस बात को जानकर मदनपाल रषि 
पाडत हमा | 


} वही में मदनपाल हूं । पुष्प द्वारा अर्क 
रे की तरह उस श्रनिध सुल्दरीकेस्पसे साचा. 
यहां यया ह| ष 
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यहां च्राक्रर मेँ राज-माली के सकरान टह 
` मालिन हमेशा रजङ्कुमारी के परास जाती धा, |: रउ 
साथ मेने प्रिषंगुमंजरी ` के पास संदेशा मेजा किरम 
का राजङद्मार तम्हारे चित्र को देखकर वम्हारे मादपाः 
मं वधा ह्या यहांओयादहै। कषा करके दंशनद्‌ दा 


{ २७१ ) 


„ लितं ने.जाकर.मेरा संदेशा रौजङ्कमारो से कद 
[नाया। मेरे `प्रति च्रनुराग बहनि के लतिये कोई उपायं 
सने बाकी नदीं छोड़ा । सुप्र प्रलोमन दिया म्रंगर उह 
पसेम्रसन दई मालिनने जव उसे यह कहा फि 
नियां मं दक्र चतुर अमी खोज परभी नहीं भिजेख 
वि उसने इरुस्कराकर बोलने के लिये अपने होट खोले । 


उसने कहा, “"मालिन ! अगर तुशे उसको दक्तता 
7 इतना गधदहैतोसे देख, मेँ रमौ उसकी चतराई 
प पतालमा्ञेतीह।'' 


कह कर उसने `पुष्प-राशि में से लाल्ल कनेर ॑के 

(कृ पुष्य को उटाललिया, ओर उपे दोनों कानों .में धारण 

र उपे देखे बिनादही दूर फेक दिया । इसके बाद 

सने एक॒ कमत उठाया ओर फिर उपे देखकर अपनी 

ती से लमा लिया । फिर उसने मालिन से कहा, 

युग्धे} तू .उसके पासजा रोर मेने जो इलं अभी 

रि सामने क्रिया है उसका उच सा इसके बाद 
रोर छश पता लग्ग 1" 


मालिनः ने- घर - याक्रर सारी वातं फे कह दी । 
परन्तु मे राज्कमारी.के भावोँको न सममं सका ओर 
१ उसका. उत्तर "दीदे सका.} . क्या. कष १ कां जां १ 


इस प्रकार उफी चिन्ता मे इवा, इसत यक्तमंदिरमे अ 


्े ५ 9 स, 4, म अ ^ 
वस. हू | व्याक मनं कसा स यह्‌ सन खडा) 


राजङ्कुमारी सदैव यहां आया करती है । परन्तु हतम 
होने कै कारण भेरा उससे यहां भी मिलाप रहीं 
कारण पि जव वह वहां पर दशंन्थं आरी टै त्ङं 
साथ की प्रतिहारिणियें युके सफ षीटकर मन्दिर । 
वाहिर मिका देती दे। ह भाई! यहम ग्रपना दुष 
किसके गे रे १ तस यु बडे दयालु खरौर परोप 
मालूम देते हो, अतः कृपा कर यु को उपाय वताग्र 
मदनपाल दी यह बातत सुन कर मार फो १ 
दया श्रा ओर उसने पने मनम विचार किया, ऋः 
गुरु गुणंधराचायं का पहले कभी इधर आना दुध्रा ई 
म { राजङ्कमारी की चतुराई काक्या करना {३ 
अपने भाव पुष्पों द्वारा प्रगट यिद । लालुष्प : 
समान मने तुमको स्पे में रक्त स्वयं कनीँ द्वारा पु 
हं मगरमं तुश्हारी ओोरनतो देखतीदह्ं खर्‌ सरु 
स्थानदहीदेतीदह। दसरा जो कमल्ल पुष्य उठाया एप्प 


` भीमाव यहदहे फ कमस के समान ययुर योर्‌ सुगि 


किसी व्यक्रिकोञस्ययं यभ से विरक्त है परन्तु > 
म प्राखपण से चाहती द गौर जिसे गुख मने ऋ 
से खनं दे उसे मेने अपने हृदय मे स्थानदेदियाई। क 


( २७३ ) 


के लाल पुष्य जसे त॒म मदनपाल हो, ओर कमल पुष्प 
जपे बह मार श्वीचन्द्र है । उसने उपरोक्त भाव पसे 
गरगट कयि थे.परन्तु अपने करो बुद्धिमान्‌ समभने बाला 
व्यक्रिति इतना भी त॒ समश सका सैर । अव इसे एसी 
सलाह देनी चाहिये जिसने इसके मन फो संतोष दो । 


किर इमार ने उस मदनपाल से कहा, "भाई अब ` 
व्या करोमे १ क्या तुम्हारी कभी चार च्रांखे हई द १" 
उसने उत्तर दिया, “पथिक {नतो मेने उसे कभीदेखान 
उसमे यफेक्मी देवाह) सित्र! तुम्द्री बतश्रो यहमेरी 
मनोदन्छा क्व पूणं होगी ! तुम परोपकरारी हो यतः 
गमे कोई माग दिखला्रो । 


इतने मे शंख की ध्वनि सुनाई दा वे दोनों वहां से 
उट कर उपवन में चने भये शरीर मन्दिर की योर दृष्टि 
गडा कर क्रिसी पेड की आडमें खडदहो गये। इतनेमें 
सखियां सपेत राजकुमारी गाजे-वाजे के साथ आई ओर 
मन्दि मेँ प्रविष्ट हुई । वहां पर सुपर सूघ्य ओरौ मान होने 
नगा । मृदंग, वांसुरियं ओर चीर्ण बजने लगी । 
मन्दिर कृष ही क्षण मे गान-ग्रहसा प्रतीत होने लमा । 


इसी यौच मे धूकज्िभूसर वस्त्र पहिने किसी स्रीने 
शोघ्रदही मन्दिर में प्रवेश पिया । उसके प्रवेश करते.दी 


( २५७४ `) 
नाच गान. सवर बन्द होरया | इद ही समयकेत्रा | 
वहासं हायरे ! की अआवान्‌के साथरोनेदी ग्रा 


सुनाई दी । रोती हुईं एष सल शीघ्रता सै मन्द्र केषप् 
नकल कर उस उपवन में जई | 


उप दख मारने पूष्ा हि सुघ्र {यह आस्वयं का 


रंगमरंभेगक्सेहूप्रा ? कृपा कर कहो । सुफे रमी सप 


नहा ह । सद्धाने उत्तर दिया । इतने भँ दवरो सदी अ. 
प्ुचां आर उसने पहली सखी से कहा, (वहन ज्य 
जारो र शौधरदीकेलेके पचे ले द्ाश्नो | राजका 
वेहोश पड़ी है ।'' यह सुन बह शीघ्र दी गरं शौर के 
परे लाकर उस्ने उसेदे दिये। | 


वाद मेँ उसने प्रश्नकत्त से कहा, (भद्र ! छम 
इस दमारी स्वापिनी ने अपनी सखी फो योगिनीकक 
मं कुशस्थल मेजा था | कारण क्रि यह. कदु दिनी प 
श्रीचन्द्र प्र आसक्त है । इसने पना प्रेम. प्रकट करने # 
लिये अपना चित्र तेयार्‌ करवा कर श्रीचन्दर कष 
भूजा- था परन्तु बह दवयोम घेवहांन मचा यह्‌ श्र 
द्रभीजो नक्तिन वेशधारिणी स्त्री मन्दिरमे प्रविष्ट 
हं वदी इशस्थल सेराटीदहे'उसनेजो जो हया 
सय यभी. इसी मन्दिर मं राजकुमारी को कह युनाया ६ 


( ३५ ) 


प्के निराशा-मरे .वेचनो को सुनकर कुमारी मूषित दोग 
गौ ४. उसी को. होश लने ॐ लिये यह सारी दोडधूपं 
परी णी ह । उसी के सोचमें यह सारा रोना. -चिल्लाना 
)रह्महे। यही बात रंगे भ॑मका.कारण हुई हे। 
„जनि श्वर. क्या होमा ? देता कह कर वह च्रपनी सखी 
9 साथ चत्त गई । 
उन समके वहां से चले जाने के वाद्‌ राजकमारी 
; साथ विब्राह न करने की इच्छावाे मार श्रीचन्द्र नें 
[दन्‌ पाल. सेका, "भाई ! तुम व्यथं हौ राञ्यसुख 
्र.वेमृव को छोड़ कर इधर उधर भटक रहे हो । यदि 
फे प्रिना तुम्हे सरतादीनदो तो मेरी सलाह सुनो।' 


संसारमें धन ही एक देसी बस्तु है जिससे सारे 
नोरथ शद्ध हौ जाते दै विना इसके सव निष्फल है । 
पह सुन कर॒ मदनपाल ने कहा, अगर धन दहो पो यह 
पाय किस रीति से सफल हो सकता हे ! 


॥ 


भराचन्द्र मार उसको सकर वहां से दूर चल्ला 
7या । वहां जाकर .उसने कदा फि जो वात .राजङ्कमारी की 
पसो ने कदी हे. उसीके आधार प्र ह्मे यह सारा जाज् 
रलाना होगा । तुम ङुमार श्रीचन्द्र बनो ओर में तुष्टाय 
सेवक } फिर नगर में चलं ओर करये से मकान लेकर 


( २७६ ) 


१६ । षहा पर तुम याचो करो पिरोषकर ओ गुदा 
दना । इससे तम्हारी प्रसिद्धि अपने आपी हो जाय) 
पक बद्‌ म तुश्डारी सहायता केलिये एसे एसे ग्र 
करू गा जिससे राजा.को यह बात मालूम हो जायगी | 
भाचनद्र पके से च्पने नर्र्‌ से यहां माया । क 
अभि तुम्हरे भाग्य ही भमा हे, सयाफि, सपे व 
भाग्य हौ एक एसी शक्ति हे जो मचुप्य को इष जीप 
ग्राम म सफल यर निष्फल बनाती 


(०) 


यहं सनकृर मदन श्रत्यन्त प्रसन्न हु । उत 






भागपवडठा रहताथा, ओर मार द्वार पर द्रापे 
केस्पम्रंठा उचित कायवाही फिया करता था। 


श्रीचन्द्र के दान की वाहवाही सारे शहर म प 
सक था । छोटे-वडे, धनी- निर्धन, सवल~ निर्वप 
कौ जवान प्र उपीका नाम था। शनै; शनै; ऊः 
यशोराशि शारदीय चन्िका के तरह राजा को ॥ 
सुधालिप्र राज्य प्रासाद मे मी फल गई | राजाभी ऋ 
नगर पे श्रीचन्द्र का आ्रागमन सुनकर बहत प्रसत । 
उसने. शपनं 'परतवेयों को उसके पास . भेजकर श्राने 3 | 
का.मागं खल्ल दिया। | 





( -२०० ) 


मार तेः मदन को यदी उपदेश. दियां क्रि तमं 
गी की भांती मौनी बने रहो । वस यी तम्हारा काम 
 । अवश सभी काम मेरे सिपुर हे । सारे काम दवार. 
लि.ूपी इमार ने अपने उपर लेकर श्पने चातुर्य से, 
रे नगर को राजा, राजकन्या श्रौर मंत्रियों वगैरह सभी 
7 घुश कर दिया । 

राजा उसके आचरणं से इतना प्रसन्न हुश्रा क्रि वह 
पयं कर उसे अपनी कन्या के साथ विवाह करने की 
धना करने लगा परन्तु डुमार रूपधारी मदन उपर ते 
नाकानो करता रहा । अन्त में वड कष्ट से राजाने 
से अपनी कन्या से विवाह करने के लिये राजी रिया । 


दारपाल ने मंत्रियों से कासियं अप परिवाह. 
रेभे देरन करो-शीघर ही इस कामको पूर्ण करो। 
जा ने दूसरे दिन हौ गोधूलिक लग्न नियत केर दिया 
र दो जगहों पर विवाह की सामग्री इवौ करली । 
चन्द्र के विवाह के उपलत्त में पुरासियों ने प्रस् हो 
र शीघ्र दी नगरी को अनेकों प्रकार से सजाकर ग्रमर- 
सा वना दिया | . 


मदनः खुशी के मारे फएूला न समाता था पौफट ने 
पहले ही वद्‌ उट कर अपने नित्य के धाभिक इत्यं 


( २२७८ ) 


से निघत् हो चुरा थां । वह्‌ अपने हदय मे ई 
क आशाए अर उम्भ लिये अपने महल के ` भरो 
म बढा चेराहं आर्‌ पनवट कीः शोभा को नित्त 
धा।. इसी बीच मे इछ पनहामरिया की -वतिकरी 
कौ भनक उसके कानों मँ पडी | -. | 
एक सखी ने दूसरी से कहा , सलि क्यों 

जारही हो ? दसस ने उत्तर दिया, क्या तुमं यह माः 
नहींहे, रि याज हमारी रज्छमारी का विराह-दिन है 
कमार ` श्रीचन्द्र यर छमारी . प्रिययुम॑नरी दोन 
“ वाचाय शुणंषर से सवर प्रकार गी शिक्ता पई ह| 
विवाद कै पहले उन दोनों मे पचचिनी आदि सिं 
भद्‌ त्र्‌ लक्ता के व्रिप्य पर बातचीत होगी, श्रौ 
` सर पश्चात्‌ उनक्रा पाणिग्रहण होगा|. कारश ग्र 
भाचन्द्र उस विषय करो भली प्रकार जानतो है| पो 


अन वड़मारा कतक होगा.। ` इसीलिये आजि जली 
हे। काम काज से नवत्त होकर ` फिर राजमहल मं 


जाउ | ॥ 
मदन इस वातालाप को सुनकर बडा चिनित तर 


र उसने भचर सेयह सारौ वातकी, चरं 
भी कहा कि मित्र! वाथो च क्या करिया लाय १ ` 
`.  श्रचन्द्रः नःउत्तर दिया, मित्र [मं स्वयो के चां 
मदोः को--ोड़ा दुत . जानता ह. गरतः तु. 





। ( २७६ ) 
ही उसेःलिख कर हृदयसम कर, लो भिस्ते .तम्हारा 
यह . काम भी. पृण. हो जाया 1" , मदनप्राल ` ने 
उत्तर. दिया; "मित्र! अव पटने. लिखने ऋ संमय 
नहीं रहा ।. हर तो लग्न वेला निक्रटातिनिकट. आरदी 
है रौर अव इतने संकीणं समय मे कोई. भी: वात क्रिस 
तह याद्‌ की जा सकती हं । कहा भी है-- 
“संदीप्ते भवने तु क्रुप-खननं; प्रत्युद्यमः कीदशः" - 
धय्रागः लगे खोदे 'छकुश्या, केते त्राग बुभायं।॥ 


` यपि तुमं थुं से उप्रमंछेटेहोलेकिनि स्पं मे 
समनः ही हो; चौर वस््राभूषशोःके धारण करने पर 
ओर्‌ भी अधिक सौन्दयं फो प्प्ंदो जागे. । चतः 
मेरी तससे यदी प्राथना है कि तंम मेरा वेषं ग्रहणं कर 
लो शरोर तुम्हारे वेषपुफेदे दो ओर मेरी जगह पर त॒म 
विषाह ` करके पिबाहित राजकन्या को मुभे सपद 
युमार ने उत्तर दिया “यदि त्हारीप्सी दी सच्छा हे 
तो युके यह बातेमीस्वीकारहं।'' ` !:. 


फिर क्या था? मदनं .पाल्ञे उसका द्वार पाल का 
वेप्‌ धारणं करं लिया, - मगर प्रीचन्द्र ने उसके व्र त 
पहनें । उसने तो अपने दी वस्र आरं द्माभूपणो से. यपत 
कों सार्था | | | 


( २८० ) 


इधर वहां प्र च्राकर्‌ के राज-स्तरिो ने का 
विधि के -अटु्तार उसके घर पर मांगलिक कृत्य श्रि। 
इसके बाद बह छरणं चर रत्नो के आमूपणों को धरां 
करके अने णडल ओर नाभयुदरा से शोभायमान दै 
प्र सवार हु्ा । सिर प्र सफेद छत लगाया गया। 
चवर लने लगे । सुण शौर रजत दणड लिये बी 
ओर चोषदर अगे रगे चज्लने लगे | अन्दीजन स्ति 
करते हुए चलत रहै थे । बले बजरहे थे। नगर $ 
लोग श्रौर सेनि की पक्तियां खनि ग्रमे चल खी धी 
बड़े महोत्सव के साथ वह नमर मेँ होकर राजमहल प 
`. पर्हुचा । वहां पर तारक भह ने उपे पहचान किया श्रौ 
` उसकी प्रशंसा म बोल उठा,-- ` 

तया विवाहं समए, धनव पदा च्ह्कन्नाणं । 

सिरिचन्दो सिद्धिवरे, जो दिह सो इमो जयड॥ 

यदे सुनकर राजा वेशह ने उते चू दान दिा 
ओर मार फो मोदी में लेकर राजा चिंहासन पर फ 
` गया } कुमार के रूपनाम-युद्र यौर ण्डलं को वासा 
देखते हृए राजा ने राजङ्कमारी को द्रे चिंहासन पर 
पिडाकर कोई शस्वीय चचां डने की ला दून 
की । पाठक उस चचां को यग परकर में ध्यानसे छुं । 


(णी पि) 


९९ 


का्य-शास्त्र-चिनोदैन, कालो गच्छति धीमताम्‌ । 

ठग्रसनेन च मूलां, निद्रया कलहेन च। }. ` 

गथादू-पणिडत स््ी-यु्पों का समय काव्यो की 
एवं शास्त्रों फी चचा के.षिनोद में हंसी खुशी से बीतता 
ह, ग मूख का. समुप जा, तास, भंग आदि के व्यसन 
म नीद मे, या लड़ाई फगडेें दी बीतता है । 
: भोजनके बाद का समयथा। घ्री मति पूर्व 
दी.रदी शरी | षाम से वचने के लिये मकानों मे खसखस 
र.टादियों पर गंगा-गुलावजल के विडकाप दो रहे. ये । 
उनसे.मोदी तर खुशबू के साथ, ठंडी इवा री लहर 

केत . २ करःदिलः चर. दिमाग को तर कर रदी.थीं।. 

रोह अ्ंगडटां सेते षो भ सोते पडे ये । कोई पराई, 


` 


( २८२ ) 


निन्दा वाता मे कगे हृए भपस्य लगा रहे थे। को 
पने ही भविष्य की चिन्ता म लीन हो रहे थे । षो 
तास, चौपड, सतरंज के देलों के साय जूए के दिध 
कर लदमी को इधर से उधर कर रहै ये| कोई बीड, 
भाग यादि के व्यसनों से विपर्तियों का अनुभव के 
हुए भी उन्दी भँ मना लूट रहे ये दुकानदार याहो फे 
पाने को राह देखते २ समय धीता रहे थे । कई धारि 
जन सामायिक्‌ मे, स्वाध्याय मे, एवं भगवान के नमर 
जाप में तन्मय हो रहैथे। कड धूप के कारण बाह 


. निकलने फो जी नहीं चाहता था । गृद- च्यः भोजन 
¦ -. निपट कर सीने-पिरोने, नहने-धोने, एवं सोने-पेमे फे 
कामों परं लसी हुई अपनी सुषडता को दिखा रही थ। 


` पे दुपहरी के समय भँ कातिपुरी के राजा नार्िह 
पो राज-समा में हेमप्र के राज्मार-वनावदी श्रीचन- 
फे बदले भं चरितनायकर दुंमार श्रीचन्द्रराजङमारी पय॑ 
गुमंजरी के साथ लग्र के दिन यपने प्रौ पाणित्य श्र 
दन करा रहे ये । इस अपूर्व प्रसंय कौ देखने सने 


- केःलिये राजा ने नागरिक स्वी-ुस्पो ढो भीः शति 


क्रि थे ।.रज-समा खचाखच भरी दृं थी | सप्रकी आरि 
ओर. ऋान राजकुमार के स्प ओर ज्ञानको नवद 
रहेथे1 ... 0 . 


; ` : पिति की. आज्ञा से राजङकमारी परियंमुमेजरी ने समाः 
(क बनाते हृए कुमार से स्ियो के.-मेद ओर लक्षण 
, उततर मेँ मार श्रीचनद्र ने कहाः--“रयि परणडते ! 
ज्करन्ये ! पञ्चिनी, हस्तिनी, चित्रिणी. रोर शंखिनी . देहे 
धियोके.चारभेद होतेह) एक भेदके चरर 
उपमेद मी होते ह । एषे ल सोलह भेद शास्त्र मे वृतये 


गे हे। 
: इनके लक्षण गंध से, त्र मोपा्भो से गतिसे, दिं 
से, नेत्रो से, आदि २ प्रकतं से जाने जाते है । उसका 
वसप संकेष में इस प्रकार है- 
; पहला मेद पञिनी का होता ै-उस्के. शरीरं से 
वा 
फमन्त. की मी ह 1 हं, सारा शरीर सन्दर 
होता हे, उमे भी व की शोमा व्रिशेप होती है । बह 
हष की तरह _ चलती हे । उत्के मोगरे की कियो के - 
मपे सन्द्र सडौल. खच्छ. दात दते रहै। मधे. 
चिक्रने स्तोने श्यामसुन्दर लम्बे २. गल्ल होते ३ । . 
मोदे २ उसे नेत्र ओर्‌ स्तन होते है । पद्मिनी. की नीद्‌ 
याहार, कमिवासना, पसीना क्रोध च्रादि अल्प हीते ई। 


† दृषा मेद्‌ द्स्विनी का-दोता हे उसके शरीरम 
हाथी के मद्‌ जसी पंथ होती हे। हथिनी के जैसी उसकी 
न 4 ~ 


{ रेप. ) 
स्तता होती दै । दा प्रडे केश ङः मोटे; स्तन ॐ 


. आखं-इच छोरी २ दती है । इस्िनीः की. नीद्‌. गहः 


आहार काम-पासना पसीना कोध आदि ङ्ह अपि 
(न 


` होते है। 


... चिव्रिणी फी थोडी नं 


. 
0 (6 


तीसरा मेद्‌ चिव्रिणी का रोता है इसके. शरीर 
येक अकार्‌ ॐ ग॑म निकलती है 1 उपरकी साधं सुल 
दोती है । दात शौर केश उष $ घ्म होते द| त 
उसकी आंखें होती है। उचै उसके स्तन हीते ६। 


९ चटपटा थोडा हार्‌, अकत 
~ स, मध्यम ग्रकार्‌ क पसीना शरदि होतेहै। 


, चौयामेद्‌ शंखिनी का दता दै-उके शीर पै 
म्ली की सी गय निक्त है] सतो मे एद 
होती है । गधी की तरह चलती हे । मोटे लगे उसके दाह 
होते दे । उसका केशपाश सूषा मौर मोटा हतत ै। 


हे 


लं परली पीली सी होती. है| सप्र .सोनेबाली, सू 


सनेवाली, सुव पासना-विकारवाल्ली, मौर सूर पीन 
बालौ शंखिनी स्वर होती है| क्रोध तो उसका हत दर्ष | 


काल तक चलता रहता है । 


` , पृद्िनी . प्रिय-पष्पौवा, दस्तिनी. मेककि-प्रिया। 
चिवि प्रियभूषा च, शंखिनी कलद-प्रिया ॥ 


.{ -२८५..) 
प्िनी का फलों से प्यार होता है \ ` हस्तिनी को 


मोती प्यारे लगते चित्रिणी को अलंकार रोर 
शंखिनी को ऊगडा करना हौ अच्छा लगता हे । 


पञनिनी का दाथ कमल जसा, हस्तिनी का शंख 


जैसा, चित्रिणी का मगर जसा, अर शंखिनी का हाथ 
मतस्य जेता दोताहे 


हे बलि ! अव स्त्रियों के शम ओर अशुभ लक्षणों 
से इनके भेद सुनो । साधारणतया श्युभ योर अशम 
लक्षणों के अनुसार उनके दो भेद होते ह। एक तो 
शभा आर दूसरी अशभा । 


पण--चन्दरमा फे समान -युखवाली, बाल्यं के 
समान कान्तिवाली, वड चेहरे वाली ओर जलाल लाल 
होट बाली कन्या शुमा कहलावी है । जिस स््रीके 
हाथम्‌ अङुश, क ल श्रौर चक्र दोते है बह पुत्रवती 
चर राजा की रानि होती है । जिसके दाथमें तोरण 
ओर प्राकार का चिन्हदोताहे वह नीच दुल मं पदा 
होने पर भी रानी घ्नती है। जिसके हाथ मे मन्दिर, 
कमल, चक्र, तोरण, छ ओर "भ होता दे वहः यवश्य 
राजा की रानी बनती है जिसंकी ` दथेली मेँ मोर का छतां 
दिखाई देता है:वह ` स्ीःपत्रपोो वोलीः होकर बहुत सलती 


| 





- (. २८६; } 


-शृलेती है ओौर रानी बनती हे । जो स्वी हरिणी 
दाली, कोमल अगवा, हरतो ऊ स कोमल अ गवाल्ी, हरिणी $ म समान ग 
ग्रौर उद्र बालौ तथा दसी सम न चाल बाली हे 
है बह र्य रानी होती है । जित स्तर के पुश 


वा ओर गोल सह तरा दक्तिण्‌ करी जोर मी हीना 
लिये बड़ी वड़ी जर लम्ब लम्बे केश दोते हे वह ४ 
वदी उप्र वाली जर थन धन्य से भरपूर होती है। 
स्वी इष्यः करी तरह रवाम, चम्पकं पुष्प के समान ग 
. ¦ बरराली सिख अदौ बदेनवाली होती है बह इ 
खखी होती हे । जिस स्त्री के हैमे पर ललाट में खक्षि 
का चिन्ह दोवा दै तो वह हना वाहनों सवास 
स्वामिनी होती है। निस वांए `परं प, गते 
थना, स्तनों पर मस्ते, तिल आदि कोई विन्द दो पर 
पद सवं प्रथम पुत्र वैदा करती है नो सी कम प्तौ 
वाली, थोडे रोएं वाली, कम आहार ओर कम निद्र 
दीती दे ओर निके शरीर प्रं रोए नह होते 8 ॥ 
उदम लक्तणां बाली कदी नाती है । जिसरस््रीके जं 
सवनो ओर दोटो पर रोए" होते ह बह श्र दी. 
होः जाती दहै। जिसकी पीठम मोरी होती हे वह अफ 
पतिकानाश कर देती हैः] हृदयः म अवि. (भोर) 





( स्७ ) 


.-बाज्तौ पतिव्रता ओर कमर में.मोरी चाल्ली स्त्री स्वैरिणी 
होती दै.। जिषकी ललाट, पेट ओर योनि (गुदयष्यान ) 
-लम्धी होती है बह अपने पति, समुर ग्रोर देवर के 
लिये धातफ़ होती है । मनुष्य को चाद्ये फि वह काली 
जीभवाली, लम्बे टोठो वाक्ती, पीली अघो वाली, पघर 
त्रपा वाली, अस्यन्तं गौरी ओर अत्यन्त कलि स्स की 
इन्‌ लः प्रकार की स्तियों के साथ विवाह न करे। 
जिप्स््ीकेषिनादंसे भी गातो में गह पड़ते हं 
एप्ी स्त्री यड़ी व्यभिचारिणी होती दै चनौर बह कमी 
भौ अपने पत्तिके षर्‌ नहीं ठदरती । जसि स्त्री की 
कनिषटिका ओर ` अनामिका उयल्लो यदि प्रथ्वीकोन 
छती.हो तो वह अवश्य ही युवावस्थामें जाये के साथ 
रमण-करती है इममे कोई सदेह नदीं है। जिसके जैसा 
युखःदो वेसा दी गुप्त स्थान हो, जेसी आख हो वेसी 
ही कमरदो, जंसे.दाथनहो वेतेही पैर दह" वाहु के 
जेसी दी अंधाएंरहोखौरजो कौएके समान स्र पाली 
कोए के सदृश जांधोयाल्ली पीठ में रए बाली षड बडे 
` दातवाही शो वह्‌ कन्या विवाह के बाद दसं कन्य विवाह ॐ बाद दस स ६४ बाद दसं महिने में दी पति 
के-तयु दरा कारण वरन जाती दै इसपर कोई संदेह नदी । 
साघुद्धिक शास्त्र के अनुसार विकट अ 'गुलियों बाली 
िदे .खिदे . पैर वाली, धम धम चलने बली) रषी. स्री 


{ श्म ) 


मर धसने वाली हेती है। अरिःदीर्थः अतिह, भा 
स्थूल, अतिश, अति--गौर. रौर मति-कृष्ण, पे 
तरह के भग्‌, दुग कहलाते हे। कुट्‌ की पैठ ३ 
समान उनतत, हाथी के स्कन्ध समान, कमल्ञ.के ए 
समान, सुसंतृत, यनुष्ण॒ शौर यम्बर के समान सदृ 
येः प्रकारके भग सुभग कहलाते है । र 
जव इकार विवाह कै योग्य चौर विवाह के योप 
स्वियों के लक्ण बतला ह ~“ 
पीनोल पीनगंडा, लघुसमदेशना, दक्तिणावर्व-नामिः 
स्निग्धांगी चारु-युभरः, ¶थुकटिजघना, सुस्वरा चारुकेशी । 
दमा हलव्ण-दिरदसम- स्कधभागा दुत्त ` 
सा कन्या पद्मनेत्रा, खमग~गुखयुता नित्यञुदराह-योग्या॥ 
यथात्‌ पुष्ट जवाली, प्रफुल्ल ओर पुष्ट गान 
वली, छोटे छोरे बरावर दतिं की परङ्गिवाली, - दिर 
की मोर भवरीयुक नाभिवाली, सनिग् शरीर बाली, न्दर 
मोहोवाली, विशाल-जधन वालो, मधुर-सखर एवं सनद 
पेशोवाली, एमग-पदच के समान्‌: विक्रसित नेतरा 
सी प्रधान गुरवती कन्य विवाह कै योग्य होती ह । 
मबा के श्रयोग्य सिवो ॐ सायुद्रिक-लक्तण पे ई 
 रविगाक्ती, पूषयंडा खर्‌ परुपरवा, --स्थूलजंधोर््य ॐशी 
लम्बौषठी,. दीर्द॑वक्तरा प्रविरलदशना श्याना 


| ( २८६ :) 

~, -शुष्कांगी संहितध्र. विषम-ङुचयुगा, नासिक्ररान्त-चक्त्रा 
¡, सा कन्या वजनीया दुल-युतरदहिता अष्टशीलाच नारी.॥ 
, ` अरथात्‌--पील नेत्रो व्ाली, पू के. समान विद्रु 
। गला वाती, भे के समान भारी. श्रावाज बाली \.मोदी 
जधा श्लो, षडे के्शो्राली, लम्बे होढ चौर यह बाली, 
धटे छोटे दिं बाली, श्यामरंग फे तालु, लेट 
भार नाभवाली, घरे दुबल शरीरधाली, होट भेह रौर 
छोटे बड़ स्तरों वाली, लवी चौडी-नाक बाली, शील्रष्ट 
कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिये | 


शास्र तो विवाहके बाद भी श्रयोग्यस्त्रीके त्याग 
कौ अज्ञा देताहै । सैः | 
प्ववाद्‌-शीलासनमदे-सूरिणीं, परासुष्रूलां परपाक-पाकिनीम्‌ः। 
अक्रोशिनीं शून्यगृरो पदेशि्नी, स्यजस्व मायीदश पुत्रपुत्रिणीम्‌ ॥ 


द्रथतः--रात दिन कलह चौर विवाद्‌ करने बाली 
दूषरा क ` अनुदरूल चरने बाली, दृसरं क यहां खाना ` 
पकाने चाज्ती, निन्दां करने बाली, छने धर में सोने बाली 
सी फो चाहे बह दं पुत्र ब प्रियो बत्ती हीक्योंन 
हे उसे भिना विचार फण दी त्याग देना चादिये। 


ईस प्रकार.ङ्मार भ्रीचन्द्र ने ्रियंगुमंजरी के प्रश्नों 
फा सुन्दर ओर स्पष्ट रूप से उत्तर दे.उसे संतुष्टः कर 


(- २६०. ) 


दिया । `प्रिवुनरी ने भौ प्रसन्न होफर उन गते \ 
वरमाला उलि दी। विवाह संडप में कुमार्‌ का प 
शवक रल (परीत्तश या पाखन) च्रादि ढे हजार 
मातृका स्थान प्र वरध फो लाया गया। शष्ठ 
वधि सं करणीय शौर अव्ररश्यकाय कृत्यो को ङ्ग 
 खन्दर हरे रसो से वनी चारों कोनो मे चार फः 
बला चंवरी मे अग्निक सक्ती से फेरे फिरषिग्र 
` दहैन मे यथायोग्य सोना, चादी मणि, रल, ए 
. व्ण हाथी, षोड राजाने वड़े मारी उत्साह के 

बच । पमधामते तवरा कं साथ श्रीचन्द्र घ्र पि 
गुमजरी को उनके नवासस्थान पर ल जायागः 
लागा ने परस्पर इस प्रकार | 


<१, विया, इल, बुद्धि अर गुणा मं यह 
एक हा हे वेते दा यह राजकन्या भी सोदयं गनौर 
मएकदहीहै। इन दोनों का संयोग सुरणं फ 
ष्ट का, इन्द्र के साथ इन्द्राणा का, रति के सथं 
द्म का रारहिणी के साथ चन्द्र फा शौर रल 
के साथ पूर्य का जसा सन्द्र योग द्रा है उन 
-समान.दन दोनों का .पारस्पि सम्बन्ध भा उतना { 
प्रशंसनीय हु्याहै |; : ` `: ~ | । 






.. (८ २६१.) 


इमार श्रीचन्द्र प्रिवाह के मांगलिक कृत्यो से निश 
होकर षरं प्रवेश करके, सको यथास्थानं स्थापन 
$रके; याचको को दान देकर के अपने महल में परिराम 
फे सिए चला गया | | 

च्य पतिदेव के महल मेँ आ जाने पर सुन्दरी 
विंयुमंजरी - मी पति के पास प्रसन्नता के फूल वखेरती 
हुईं पहुच गई । काव्यालाप ओर साहित्य चच हो रह 
धी.। परस्पर एक दूसरे के वांडित्य-का रिवय हो रहा 
था । ुखाव्रललोकल शौर संभाषरश के शआ्मनन्द्‌ का सरत 
पिया जा रहा था । लहराती हुं आनन्द की लह्य से वे 
दोनों क्रिसी अनिर्वचनीय सुख का अभव कर रहे पे 
इतने मे मदनपाल ने वहां परै कर आं के इशारे से 
भ्रीचनद्र को प्रतिज्ञा कौ याद्‌ दिला दी | श्रीचनदर अपनी 
तज्ञ को याद्‌ करके शौच फे बहाने से व्योही महल 
से निकला, ग्रियशुमंजरी भी पानी लेकर उसके पीथे षे 
चली .। मार ने.उसे वहीं रोक दिया । घुद उपर से 
नीचे चला आया । अपने इएडल, पुद्रि्ना एं श्राचीन 
वेश को लेकर वोला-मिव ! भने ठम्हारी मनोभिलपा 
पए करदी है| मे अन्यत्र जाता हूं । अवः गृ संरवण 
का भार तुम्हारी योग्यता प्र निर्भर है | | 


म ८; 


( {२६२ ) | 
मदनपाल ने उत्तर दिया-माई }. तुमने मेरे हि 
सवर इथं किया । मै बदला नदीं सुका सकता। ष 
प्रकार से आयने युक्ते जीवन दान दियाहे। ख आर 
पनी इच्छानुसार ना सकते हो । प्रतेकं व्यक्ति काक्र 
दूर करने मेँ समर्थं बने रहो, यही भरा हार्दिक आशी 
द । मार शरीचन्द्र बाहर निकल गया | 

मदनपाल ने प्रसन्नता के साथ अंह [॥ 
साया, पान चाया, कुमार के विवाह का वेश धाए 


(4 


„कर चिरकाल कौ अभिलापा परं कनेः करने ॐ हि 
): भरा उर्भेग क्रो हृदय मेँ तिये पह महल मे एवा 
^ अजीव प्रकार से श्रते यौर कवते हुए निस्तेन मनम 


देखकर प्रियुमंनरी के मन मे संदेह हा । वह्‌ परिक 
शी तरह चमक कर बाहर निकल गई ! उसने फी 
सियो से कहा-यह अजनी पर्प मेर महल मेक 
धृष राया ह । अरी सदियों ! जुरा देखो ते सह|| 
वेशभूषा तो मेरे पतिदेव के जती टी मालुम होती हे पत्‌ । 
अवहार आचरण अर शरत मे जमीं आसमान फा ्रना | 
हो गया है । सियो ने कहा-स्वामिनि { त्रप्‌ प्रगत | 


तो नहीहो सट नो इष प्रकार कह रही है । भला फी ौ 
के सिवाय यदाँ यी दूसरा पुष कौन अआ सक्त है! ॥ 
उनको वेशभूषा से ही निर्थय-कर लेना चा । . ` 


५ 


( २६३.) 


्रियगुमंनरीः ने.सखियों को व्रिश्वास्ः दिलाते हुए ` 
दि-सवियों  स्रगर तुम मेरी बातो का पिसास नही 
ह 
मती होःतो तुमः खयं जाकर उसे पहले कीः बातचीत 
परःपरमभरेवरचनों ; को पृो, ओर उसके यह से कद- 
7श्नोः। इस प्रकार उसकी जोव काके देखो, कि बह वदी | 
{ या-दृपरा। 


 सखियों ने आज्ञा पाकर वैसा ही किया। उङ्क 
सङि के अनन्तर उनको यह निश्चय हो मया कि यह 
६ भ्रीचनद्र नहीं है । यह तो कोई दूसरा अली पुरप है । 
प. वे वहं से बाहर चली आई गौर कहने लगी- 
बामिनि † वास्तव मे पका कहना सच है । पह को$ 
व्य ही दहै। हमे द्वारपाल से. जाकर पूष्टना चादर । यह्‌ 
[हकर वे दारपाल के स्थान पर पहंयी मभर उन्द.य 
देषाई न दया । यह देख सखियो को - वहीं ` छोडकर 
नेङमारी . स्वयं अपनी माता ॐ पास चली गई. इस 
कार.पुत्री को आई देख माता को ङ सन्देह हा, श्रौर 
श्न. निकर से पूछा-वेटी ! शल तो है .?. तम सी 
रत मे पसे. केसे चली : चराई हो १ दुखी हृदय से राज 
पमारो.ने उत्तर-दिया-माता जी. बडाच्नर्थहो मया. 
९ । जिनको मेरी जिन्दगी .सदा.केलिएसोपीथीवेतो. 
ष्द.दिसाई नहीं देते परस्तु उनकी नगह कों न्य ही 


| 
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न्य ये 


( ,२६४..) ; 


व्यङ्ग उनका, परेश बनाकर अरा उपस्थित. ह्या है। ए 
छनकर माता बड़ दुखी हुई । मों ने राजा से सारा.हह 
ष्ट सनाय(। राजा भी इस दुखदायकर अदुभुत घटना गर 
सुन अतीव दुख हरा । दूरे दिन प्रातःकाल ऊ | 
पर्प को उुलाकर बड़ गौरं से देखा। राजा को मी नथ | 
रो भया, फ यह कोई अन्य व्यङ्ग प्रतीत हेता ह 
षने व्रिश्वास् को दृठ करने के लिए राजा ने इए 
यर भद्रिका दिखाने को फहा । वे दोनो चीज तो शरी 


-. फे साध्‌ चल गई थीः रतः वह न दिवा चक्रा पः 
` आदि स्वियों के सम्बन्धे पूछा तो उसा लप्र भ 


भट न उ सका। राजाने नाराज होकर गीली वैत से पं 
की याज्ञा यमने पिप को दे दी | परैत उठते दीष 
धर धर कोपने लमा श्रौर मारे इर कै उसने राजा श्र 
वरत्तान्त कह सुनाया । | 

व्ह कटने लगा-मेरा नाम मदनपाल है । रल. 
समार फे चित्र को देखकर मोहित लयेगया। राजभा 
फेचित्रको पने उोगमे यहां याया। मेव 
बहचारौ वावासे भेट हुई । उसने मेरा दुवडा. सुनक . 
मेरे दी कहने से मेरा वेष परनाक्कर सस कन्या पे शि 
किया पूव परतिञातुसार उस परोपकारी वरहनचारी ने प, 
देन समेत इस कन्या को सौप दी | वदे कही. चत्ता गक 


| { २६५.) : 


नदीं वह चव.कहांहै उसी की दद्धि से तेने इतना ` 
ता पार्‌ छिया। | 


इ प्रकार उसके बचन सुन कर राजाने ओरौ पुर 
पियो ने कहा-वंह अवश्य ब्रह्मचारी वावा श्रीचन्द्र ही 
, वरह श्रीचन्द्र ही था इसमे कोह संशय नहीं| 
स्थित.तारक भद्‌ ने.भी.कहा । 


राजा ने रोचन फी इधर उधर खोज करवाई परन्तु 
कही न भिल्ला । कुमारी प्रियंगुमंजरी करुण विल्लाष ` 
ने लगी.। सुनते बतो की आंखो में भी आं छल 
तता गये! उसके यह से निकलनेवाल्ते वियोगजन्य 
चन इतने दयतनीय थे, जिनका सुनकर पालत्‌ मयुर ने. 
त्य खोड दिया.। पालत्‌ हरिणो ने धासन खाना छोड 
देया । यहां. तक फि उसके दुख से सहादुमृति प्रकट ` 
ने के लिए उदयान क पेड ने भी रूल के आं ` 
रसाए्‌ । .. - | । 
पुत्री -को इस प्रकार रोती कललपती देखकर पिता के 
यं कावांध मीट्टर गयाः राजा नरसिंहं देव अपने 
प्राप को ` संभाति. न सङरा-। वह धडाम से जमीन-प्र्‌ : 
गरं षडा ज्रौ उसके बाल विखर गये । सारा राजकीय .. 
॥पि अस्तव्यस्त दोगथा । . युशिल से दोश में नि पर : 


( २६६. ); 
दिलःको मजयूत करते हुए पुत्री से. कहा-बेदी : {ग्र 


मत । पेयं रलो । गुणों की परीता आपतति 
दोती है । अलि 
धीरज धमे मित्र अरं नारीः, ` 
मारत. ऋल परिये चारी ॥ ` 

तम अपने पग्रिवर ओौर सच्चे प्रेम पर श्रद्वा, त्र 
विश्वास -रसो । पह अवश्य ही तमहं मिग, तेकर 
मिलने पर तुम उते पहचान तो लोणी ? 

पुत्री ने उत्तर दिया-- पिताजी ! यहां पर जिम 
देखा हे, जिसके साथ घुमापित गोष्टी करीहे, उप्र पीने' 
मे भूल नदीं सक्ती ह| उन्दै में दर तरह से एव 
सकती ह । यह युद्रिका उन्हने दुक प्रम पूवरकदी ट 
अतः जन्‌ तक परति का मिलाप न होया तव तके 
द्रिका कौ पूजा करती रही । ॥ 

रधर राजाको अक्ञासे मंत्रियों ने मदनपाल $ 
पास से सारी दैन सामग्री छीन जी । रानी दारदी द्र 
ःगूटी उसके पास न मिलो तवर -उन्दोने उपे ्या- 
बतामो, . वह. युद्रिका कदो है १ मदन ने उत्तर दिया 
सह्या दौ गई अंगूटीःतो बहमेरे प्र्से घषर 
गया ।. यह सुन राजा सरिति सय लोग बड़.दमिष् 


( २६७ ) 


गरीर हमार श्रीचन्द्र के परोपकार, ैयं, बुद्धि तथा साहस 
की एवं कल्या के माग्य की सराहना करने - लगे । राजा 
नै कुछ धन देक्रर सदनणल छो जिन्दा छोड दिया। 
ग्रपने विश्वासपात्र सेवको को श्रीचन्द्र की घोज पं भेजा 
आसपास के सारे प्रान्त छान उकल्ति। इमार फा कहीं 
अतापता म चल्ला । तम्र वे निराश होकर सञ्जित अवस्था 
म राजा के सस्थुख उपस्थित हए । राजा उनकी बात 
पुनर दीषं॑श्रौर मभ सांस छोड़ते हए बोला-किंसी 
च्छु दिन भ्रीचन्द्र फी खोज पँ सुयोग्य सत्रियं को 
कृशरथलषुर भमा । इस प्रकार सव अपने अयते स्थान 
प्र्‌ चज्े गये र्‌ः ययने अपने. काम मे लम. मवे । 


१ 


० 


ग्रीषच्छतु यपे पूणं यौवन प्र थी । खय श्प 
ग्रचएड किरणो से जगत के प्रत्येक प्राणी को तपाद 
था, संताप से वचनेके ल्लिमे समी प्राणी श्राध्रय 
रहे थे । पिशाल वट-वरक्त पशु-पचचियां कौ एकर घुश-दाह 
वस्ती बन्‌ रहा धा | पर्तियों का कलरष वड़ा दी सुदप्रना 
लग रदा था। गर्मी कौ अधिकता से पश्यु-पत्ती ग्रपनं जन्म 
जातवेर को बुलार एक माथम्रयं के प्रवर-ताप 8 
पना बचाव करर रहे थे जद को छोड़कर संप्र % 
तमी बस्त॒ए नीरस सी प्रतीतदो री थीं । पोप 
च्च सयपर छाया क्रिये द्रए स्वयं एक तपर्ी के समान 
तप रहे थ। 


{( २६६ ) 


एसे विक्र समय मे हमारा चरित्र नायक इमार 
भ्रीचन्द्र शंस््रास््ौ से सुसन्जित चूत्रिय वेश को धारण 
करके एक वड़े भारी जगल म आ निकला) जोर की 
प्या लग रही थी । किसी ऊचे स्थान पर चकर द्र 
तकर नलाश॒य को दृटने केलिये टषटि दीडाई। ङं दी 
दूर प्र एक तालाब देखा, उसके किनारे एक दीप्िमय 
तेजपुन भी दिखाई दिया। ङुमार वहीं जा पर्हैचा । 
पते अंगो से जल को छानश्र पीया, ओर वहां पडे 
तेजःपुज संपन्न चन्द्रहास खड्ग को देखा । इमार ने उसे 
उठा लिया ओर सोचा यह किसी देव्‌-सदु्य या विद्राधर 
की तलवार ह । 


इसका स्वामी कोन है १ यह जानने के किय कुमार 
ने इधर उधर पता लगाया । पर कोई दिखाई न दिया- 
तवर इुमारने माना फि-यातो को इस तलव्रार को यहां 
भूल गया है, या श्ाकाश सें चलते २ च्रसाघधानी सेकसी 


देव्द्याधरकी पड़ गई मालूम देती हे ।पीच्णता की परीन्त- 
फे.हिये पास खड़ी वांस की खाड़ी पर मार ने उसे चलाई । 
नोचे की तरक यह क्रिये लटकता हया एक ्रादमी अध 
कटा कुमार को दीख गया | हमार को व्रड्ाखेद्‌ दुखा! 
पाता करता हु वह कहने लगा-- । 


{ ३०० ) 


.. रही { अज्ञान.से यह भारी पापयुफसेःहो गया 
निरपराधी को मारने से सुभे नरक भमी शायद स्थर 
मिलना कटिन है । उस अधमर आदमी के हाथ मे तलत 
यकडाकरर्‌ मार ने कहा-भाई ! भूल मे मेरे हाथ सेतु 

चोर ञआषदहे। में अपराधी ह । क्तसा फरके अपर 
तलवारसतेलो, शौर जो दण्ड देना चाहो रुके देदो। 


बोलने मेँ असमथ उस अरधकटे दमी ने ` तलघा 
९ कर्वे हृए इशारे सेजल की सांगनी ` की । कुमाः 


.ते उमे पानी लाकर पिलाया! थोडी देर बादउपे 


प्रास-पखर्‌ उड गय । मार्‌ भ्राचन्दर इस्त दुधटना १ 
दुखी ह्या । त्रिना. इदं खये पये दी परह अगि 


ओर बह मया । . 


च ० | = 6 = 
रातो चली थौ । चन्द्रहास खघ दी उसका ए 


माघ संगी था | सामं के कष्टो यौर श्ननजानमें दई मर 


हस्या के. दुःख से चह सदा की अपेत्ता आज अधिक. थक 


चुका थाः. सामने उसे. एक सधन .वट-वृत्‌ दिख दिया 


कुमार ने उसी . पर अपना पडाव उल दिया} जया; 


वहः आस्च -पाप्. देखता हे । उाभ.के पुल्ल से पना 
शय्यां उपे दिखाई दी 1 उसे देखकर-(अवश्य ही यही 


` कोई यात्री प्ति सेया हीगा"-ए्खां सोचकर वमाप 


( ३०१ ) 


उस शय्या को अपने सोने योग्य मानकर उसकी देख- 
 भल-पडिलेहना की | 


शय्या को ऊंची नीची करे देखने पर उसके नीचे 
 सफडियां से टकी एक खोल इमार को दिखाई दी ) 
` श्राश्चयं से लकडियों को हटाश्षर कण भर मे बह साहस 
फा पृतला-कुमार उसमें उतर गया । वतत के लम जा 
= पहुचा- यहां पर पड़ी हई एक विशाल पत्थर की शिला 
को हदा कर नीचे के गदटे में हाथ डालकर ट्टोज्ञा तो 
` उसे नीचे उतरने की एक सीरी का पता चला । शनेः शनेः 
अह अपनी हिम्मत के वल पर नीचे उतरा । उसके अभे 
ए सोह उसे दिखाई दी। मार बात का पक्का 
हिम्मत का धनी ओरं खनकासच्चाथा | वह कभी 
निराश होनेवाला जीवनथा। भय तोउसे द्ध तक 
नहीं यया था बह विना हिचकिचाहट के उस खोह 
मे भी जा घुसा । वहां पर उसने भूगर्भ मे एक विशाल 
भवन देखा । र॑गविरगे रत्नां की दीपमालां के प्रकाशं 
से प्रकाशित वह दुभंजिला मक्रान इन्द्रधशष कौ भांति 
शोमादेरहाथा। - 


मार . पहले पहली मंजिल मे धूमा, परं वाद में 
दूसरी मेजिल मे पर्चा । चां प्र तरह तरह की ' रंग- 


( ३०२. ) + 


विरगी मणियों से जड हए, अनेक प्रकार के-कित्रपे 
चित्रित, देश विदेश की मनुप्योपयोगी, धातु, काष्ट, काच 
श्रादि की समो समग्रियों से शोभायमाने एकः पुसुस्मि 
कमरे मे जाकर वह्‌ एक रत्न-जंडास प्तम्‌ पर दढ गया 


` थोड़ी देर्‌ विश्राम करक्तेते के पश्वात्‌ मार ने त्राप्ानी 
से भीतर फे कमरे के ढार खोल दिये, रौर .वह उप 
ग्न्द्र भी जा घुस्ता | वहां पर उसने एक बद्री फो रूल 
.. जड़ाऊ पलेग पर सोते हुए देखा । यह देख कर षह दंग १ 


~ `या इधर वानरी भी उसे चकित देख शम्या को होड केख 


ॐ दम उट खडी हई, ओनौर आकर उसके चरणे मे रि 


पड़ । उसने उसके षस्त का अ च्ल पकड़ कर पतंग प 
वैटठाया । पलंग प्र्‌ गैठकर आश्चयं चक्गित - मार्‌ म 
उस वंदरीसेप्ूह्णा“चेष्टसेतो तम मानवी रिस 
पट्तीटो योर वेस तम बानरीद्ये यह श्या वत 
है १ मेदस रहस्य को जानना. चाहता हं । " 


+ यह पुन कर बह रोने लगी यौ उसने दीवार १ 
ने हए एक आक्षे की ओर इशारा फिया । वह बार धर 
अपनेनेत्रो ओर्‌ आ्रज्ञेकी रदाय सें इशाराकर $ 
कुमार को समभने.लगी । उसके इशारे. से मार उट 
कर उस आह्धेकी ओर गया ओर उसमे सं उसनेत्रजन 


( ३० ) | 

: भरी हुई कुप्पियां दो बाहर निकारी,। एक में सफेद यर दूसरी 
, पेता रजन मरा हा था) उसने वानरी के संकत स उसकी 
: ग्रत मेँ काला यजन डाल दिया । उस श्र जनकी महिभा 
: से वह सुन्दर दिव्य वस्त्र रर्‌ भूपे को धारण का हई 
, एकर कन्या-वन यई । उसे इस प्रकार मानवी वनी देख 
` आश्यमे दूरे हुए कुमार ने उससे पृष्टा, "भद्र त॒म कनि 
: हो! शरोर तुम्हें कने रेसी दशा मे परहुचाया है इस 
स्थानकानामक्याहं १ इन सव्र वातो काः उत्तर देकर 


ष 


तुम मरे सन्देह को दूर्‌ करो ।'' 
कुमार्‌ के सन्देह का निराकरण करती हुई हषं ग्रौर 
लज्जा के वशीभूत उम कन्याने कहा “हे वीरवर ! 
हेमपुर के स्वामी मकरध्वज नरेश की महारानी मदनावली- 
फ़ गभेसेमेराजन्महृ्मादहे। माता पितानेमेयानाम 
सुन्दर रक्खा दै! ' प अपने भाई मदनपाल की छोटी 
न-यरौर माता पिता.की वहत प्यारी वेदी ह । शुलपत्त मे 
चन्द्रकला की तरह दिनव दिन वदृती हुई में क्रम से 
तरुणावस्था को प्राप्न हद । मं मनुष्या क साप्ुद्रक लत्ण- 
की जानकार होने के नाते यदं प्रतिज्ञा कर चुकी थी, फ 
जो कोई पसप ब्रत्तीस लचणो .से युक्तं दोगा, उसीके साथ 
परवाह करूंगी 1 0 


९ समय मेरा भाई पल क्षि चित्रपट ए 
रजेङ्मारी पिुमजसी प पे सौन्दर्य भे देवा 
घ्यर्‌ मोहित रोभया, पर मारी पेष & 

॥ कमार भचर ~ री परेम ब्त | 
$सल्िये सने पवेनपाल क्री भभौ ध्यान १ दिया 
पो भी मेर माई परियं भरी फे परेम गरि रो फ 
भ्हीं (नि पवा। त्रम गडा पिकराल र 
गदाम, 
भर भोम दिं क यानन ते 
श “ चने णोह के क चे्रनो ह 
(> षिहनक्र रेखन है 
पिनि पृ को कंथ पलार > 
भने डोर पतग उड़षनो ह 
षिन धि फो द ष्ठवरनो ह 
प्ट गेम फरो प भ्रात भह 
पशा ॐ धार प भवनो हे । 
-„ गकस पाल प्रर ठ निकला ह वपः 
सटा ह नही रोय भे कताभ जी एज-सभा पे 
ष्फ पदी नै पर से क्न क्रिया कषि-_ 
रान्य ओोद्भूतः ं 
गेच्यः ऽप्य 


चन्द्रस्य यशोऽतिलः / । 
श्ीना, अर्जें सम्प मानयत्‌ ॥ , - 


( ३०५ ), 


:. श्र्थात-महाराज प्रतापतिह के चिरंजीधी श्रीचद्ध 
पारमे दान स्पपंसेसे र्दा होने ाल्ला कोई वश-ष्प 
नवीना याचक सूप धृली सप्रूह को अपृक्ते सन्पुख 
{तावां हं | प 


` . यह सुन मेरे पिता हेमपुर-नरेशने उस क्वि का 
उचित सत्कार करके उसे पिदा क्षिया उसके बाद्‌ संत्रियों 
के पाथं परामश करके श्रीचन्द्र कमार के साथ मेरा विवाह 
करने क निधय छया गया । 


 , इस चचां से श्रसन-मनवाल्ली मै समवयस्क सखियो- 
फ माथे च्रपने प्रूल वाश पै मनोरंजन के लिये ईं । रेग- 
प्रम श्रे्ता से मरं लिये हार, गजर, कणफूल,. आदि 
सियो ने तयार श्रिये । इतने मे कोई विद्याधर आक्र 
परमे उडा ज्ञे चला । उसने श्रपनी षरवालीके उर. से 
मुभे यहां एकान्ता मं ला रखी है । यहां रहते हए 
एमे पांच दिन वीत गये है । ५ 
` विद्याधरते मेरे साथ-विवाह करने का प्रस्ताव रक्ला दै 
मगर मेने उसे. करा दिया है । जव सें अपने भाग्य पर्‌ रोने 
लगी. तो उसने कदहा-शुमगे ! रोती भ्यो रै ? त वैताल 
(नवासी .रलचूड विद्याधर हू । इस समय. गोत्री. नरेश ने 


रे मणिभूपण नगर प्र अधिकाः कर लिया. है । इस- 


८ इष्ट ) 
सय मं सपरछिर वहां से नकला हुश्ा,.. बाह $ 
रहता हँ | 


उसन म्पे कहा एक दिन दी वात हे मं. 
प्र धूमता हरा ईशस्थलपुर नरर मे पूवा था | 
एर उदान मे हाथी, घोडे, ऊंट, रथं सर सेनां श्रा 
क्य पडाव प्डाथा। उनके बरीचमें जरी सेकाम शि 
हया एक मखमली तब लया था। उस पने फ़ प्ण 
१ सया से पिरी हृद एक पञ्चिनी को ने तदी देष | 
उत समय वह सुरान्न से अपने भाई के साथ ग्रं 
विहर-पिता केषर जा रही थी । में उसो देवक 
पात हास्या! स्प ओर सौन्दर्यं को मूति-उस परनन | 
# अढन्ण क इच्छां म यदश्य होकर वहां ए्क्ि। 
<दरा । परन्तु उपके शोल के प्रभाव से पयं उक्त ४ 
दारा ॐो हुईं रक्ञाके कारणं में उतत उडनि मे च 
रद्‌ | । ४" ५ भे 


वह यभ कहता गया-- त्र मे निराश होकर ४ 
स चल पड़ा । उसके समान स्पवाज्ली खरीदी षो 
श्न लगा. । छोजतेरत्‌ यके दिखाई . दी,.चौरः 
५१ जा क्‌ वहा आवाहूं। आपै तेरे षठ 
+ + 


( ३०७ ) । 

यह कह कर विद्याधर ने सफेद्‌ अजन को आन कर 
एमे पानरी वना दी । ङ फल आदि लाने पीने का 
पामान रख कर ` वह यहां से चत्ता गया । इसके बाद 
सरे दिन वह फिर आया, इस काले सुरमे फे योम से 
फे वापस स्त्री सूप बनाकर कहने लगा- सुन्दरी ! 
इता क्या हं तेये मोदक, ये वड स्वार हे । इसके 
शान स मन की अमित्लापा पूणं होती है-देष् मे अयो- 
तेषीसे अभी लग्र दिखा कर ग्रायाद्। गुरवार की 
हरी मे लग्न ठहरा है । इसीलिये म सारी 
पवाह कम सामग्री यहां लेकर श्राया हँ तूः हसे 

हाल कर रख । में बुधवार की रातिम या गुरूवार 
१ प्रातःकाल मे निश्चयसूप से आराऊंगा इसमें तनिक भी 
न्देह मंत करनां 


` येह सुनकर पने उस पिधाधर से कहा, “विद्याधर ! 
(म विद्वान्‌ हाते हुए भी सूखं क्यो बनरहेदहो १ तुम 
रे.पिता तुन्य हो । तुम मेरे साथ परिवाह कै करोगे ।'" 
प॒ प्रकार कनेः पर भी. उसने मेरी बात हंसी मे टल्लदी 
ौर यु. फिर वानरी.वनाकर चला गया! ` ` + 


हं आय; ग्राज्‌ बुध कौ रात..दोगई हे मौर वह 
।च प्रातःकाल अ्रवरय ही अविगा । यह मेरी क्था तो 


( देन्८ ) 
समाप्त इई । अव आप अपना परिचय द॑ । हैसाहसिक 
आप कोन दहं १ ओर यहां किंस प्रकार आ्माये हं? कृषाकः 
आप युके इस दुष्ट के पंञेसेद्ंडाकरमेरारद्धा 


कीजिये । 


यह सुन चन्द्रकला के पति श्रीचन्द्र ने पने मनः 
विचार करिया कि माज सुह जो व्यक्ति युम से मार 
रया है वह रस्न-चूड विद्याधर ही द सकता है दूर 
नदरी । पसा धिचार करके भं रहित हयो इुमार ने अपन 


<, "परिचय देना शुरू किया । इुमारी ! मै ुशस्थल पु 


^ ५ निवासी हं शओमौर दिधनता बट जाने के कारण पः 


कमाने के लिये विदेश में माया रात धिते के लिः 
मे इस वट वक्त प्रर चष श्रौ ज्योही मे डालर्‌ पिरघ 
दुई उाम दी प्राज्न पर सोनेलगा तो मुभे 
सोखल दिखाई दी । उसमें प्स कर मे यहां माया 
पाताल मन्दिर देखकर में इम पर चटा रौर यं 
इस दुमंजित्ते पर हर्दे बानरी के सूप में देखा ।-मेरा ठम 
यही कहना हे करि तुम व्रथा दुःख क्यौ केल रदी । 


तुम मारी तोदोदी। उस विद्याधर. के साथ शाः 


करने पर वरिद्याधरी हो जाच्रोगी | इसमे तो धके त्श 
मला दी दिखाई देता है अतः तुम यहीं रदो. .. 


{ ३०६ ) 


मार के वचनो का उत्तर देते हए मदनसुदरी ने 
क्हाहेग्रायं ! आपके स्वरूपको देख करे श्रापको 


् 


निधन नहीं मानती । मेरा अन्तः करण आप के प्रति 
गरक हो रहा दै । कहा हैः-- 


सतां हि सम्देह-- पदेषु वस्तुषु 
प्रमाण मन्तः करण-गप्रवृत्तयः। 


_; अन्तः करण ही सन्देदवालती -चस्तु्रो पे प्रमाण भूत 
रोता हे । प्‌ को पकरर इफ प्रिवाथ्तल की कोई 
ग्रभिलापा नदीं हं मेरे भाग्यनेदहीश्रपको वह्यं मेना 
है। आप ही वत्तीस-लक्तण संपन्न मेरे स्वामी हे । मै दी 
नहीं शस््रः भी श्राप को महान्‌ वताते दै! देखिये 
सायुद्रिकः शास्र में वत्तास-लक्षण जो अप बं मौजूद ह 
उन का स्वरूप इस प्रकार वत्ताया गया हे । | 


, यजा, नेत्र, उ गलियां, जीम शौर नासिका लम्बी 
दीनी चाये । पीठ, कणठ, सिङ्ग शरोर जवं छोरी होनी 
चाहिये । दाति, तचा. नाखून- ओर केश. छच्म होने 
चाहिय । हयेली पैरों के वलिवे,. वज्ञ, यिं के कोने, 
माभि, नानं श्रोर दोठ. ये लाल हाने -चादियं | ललाट 


3^ ५2५ ~ र 


< न 


( ३१० ) 


चाहिय । आंखो के तारे यरं केश सचिक्कण श्याम हे 
चाहिय । 


ये सारे सलक वत्तीसो ही आपके असोम प्रशस्यत्रो 
प्रकट सूप से दौखरे हं । अतःमें आपके दीभ्रीचरणश्न 


दासी वञुगी) आप मेरा पाणिग्रहण कर, मेरे पष 


दुःख फे साथा यर स्वामी वर्ने | खच में किसी कौ पाः 
नहीं करती, केवल अप को ही अपने जीवन का प्राधा 
सानती दहं | कपा करके अप युके अपनालें उ युगे 
विद्याया विद्याधर किसी की भी आवश्यकता नरींहं। 


प्राणनाथ ! पधार । इस समय आप करते हं। 
प्रातः काल होते ही वह दुष्ट विद्ाधर या धमकरेगा। 
व्यथं भें बाधा खड़ी कर देा। इस कलिय हम दोनों 
† से चल देना चाहिये । जिससे पफिवह हमं देवद 

न पावे। 


दूसरी वात प्राथंना रूपमे अज करती हू" कि ग्राजद 
रकोलण्न का खमयहै। धिषाह कौ सामग्री य 


मौजूद दी हं । श्यः याप किन्तु परन्तु न करते हण 
, विवाह कायं को साधत, तो वडा अच्छादी | श्रय 


ब्रहपि्ानिः । हश्ा करता है पंगल्ल कायं मेँ बधा ग्रह 
जाती 21 हमतो बाधा के दिकाने षर दही खडे हं अहः 


( ३११ ) 


नलद विव्राह करके दमे यहां से जन्दो प्रस्थान कर दना 
चाहिये । 


` मदनसुन्दयी को समते हए कुमार ने कदा- 
१ ुन्द्री ! ` तुम ` पने . मन से भय निकाल दो । तुम्हार 
{श्रं कोई छु नदीं षिगाड सकता पद तो वताश्यो 
व्यं इष भ्रूमीधर मे सध्याह क्रा पता केसे लगेगा १। 
£ र्मारी ने बड़ी नप्रता से कद्रा-नाथ ! इसी भन के 
प्रत ए छोरीसी खिड्ी ह! उसीसे दिनरात ओर 
[ दोपहर का पता चकज्लता है 


† इसके वाद्‌ मार ने उसक्रे साथ प्रातः काल होने 
{प्र बही पारणा किया । दोपहर के समय त्तक.वे दोनों 

उम व्िग्ाधर की प्रतीका फरते रहे मगर लग्न करे 
{ समव तकर वह वर्हन राया | पूं निश्चयानुसार .उन 
दोनो ने उसी लग्न मे अपना विवाह कर ल्िया इसके 
ब्द वे दोनां उसी महक में विश्राम करने. लभे । गोष्टी 
$ घीचमें मदन सुन्दरी ने इमार से पूछा, “नाथ! 
प्रमे इस बात का पिचार दोतादहेफि विवाह ॐ लिये 
त्यन्त उत्कणिटित्‌ ` वह विद्याधर अरभीतक कयां नदीं 
अया! 


| - यह .. सुनकर कमार ते राजङ्कमारी को उस पिचाधर 


1 ( ३१२ 
के श्रत्यु की सारौ टना सै षूचिते करं द्विया 
वह बोला, सुन्दरी ! सुनो 


मतरे: पच्यते राजा, पलं काल्ञेन पच्यते 
लंघन पच्यते तापः, पापी पापेन पच्यते ॥ १॥ 


अयात्‌ बुरी चौर अनिष्ट कारी बलाहं ते रः 
वर्वाद्‌ हो जतादे, फल सम्य. प्राकर ही पके? 
, बुखार: लंघन . करनेसे ही.उतश्ताहे चरर पपी ए 
द्रपने श्रिये हुए पाप कर्मो के परिपाक होने एर गफ 
आपदहीनष्ट दहो जति है। 


न्द्रा ! आज ती. हम यदीं ठह्रंगे परन्तु क्त प्ष 
यर्दा से किसी दृक्षरे स्थान के:लिये प्रस्थान करगे | 
` म्रकार दोनो.ने वह दिनः रौर राधि डी दी प्रस 
रोर प्रमपू्वक विता] :  - . ~ :... | 


५ 
1 


, ञंसे तेते भी वह सुहाय-रात्त बड़ी ही विपण 
श्रि `प्रमपूणे व्यवहार तथां संभाषण से व्यतीत द| 
आतः काल दते दी वे दोनों उटढकर श्पते व्रण 
आवश्यक कार्यासे निद्रे दोर प्रस्थानकौ तवा 
करने. खगे । वहां फे सारे रल ओर सारभूत वे दार 
यजनं इःपिकाए ` उन्होने आपने साथे तीं ग्रार स्‌ 


| 


(` ३१३ ) 

मागे वाराः वापस बाहर ` निकल कर .उसे एक विशाल 
- शिलासे दक दिया । वहां पर ङे धन .रिखेर काकेषे 
वहां से मे चज्ञे। 


हाथमे तलवार क्सयः इए इमार वनमँशेर ङी 

, तरह ` निश्शक चला जा रहा था, चौर छाया कौ तरह 
:सिहनी. मदनसुन्दरी उसा शअदुगसन कर रदी थी । 
- केमशः.वे उस .मयानक -कन छो पार करके ~ किसी एक 
गोम पहचे।. विश्राम करने फे विचारसे वे विश्राम 
करने योग्य स्थानकोटंदुते इए ए सन्दर तालाव- 
को. तीर. पर. परव । वहां उघान मेँ डेरा डाला गया ! 
कुमार ने.-मोजन. बनाने का सामने. जटा दिया चौर 
बात की. वात में राज्छुमादी ने पेवर. त्रो पृष बना कर 
- -तेयार.कर दिये. | 


इधर -भीचन्दर ने स्नानादि ` सै निदत्त हो याभूषण | 
आदि पहन अपने पास रहे. ठीथकर भवान्‌ फ चित्र के 
= सामने. खदे-होकर देब~-वंदन. फिया । उस समय मदन- 
सुन्दरी ने-ङमार. की -नाम्र्ुद्रा.- से उसक्राः नाम मालूर 
` कर लिया. उसनेःजो पदे . चारणो माटो ओर स्तति- 
 प्राठको के शु ह-से इास्यल. फे स्वामी महाराज प्रतापतिह- 
के पुत्र शरीचन्द्रःवी प्रशंसा सुन रक्योः.थी,.उसी को ` 


( ३१४ ) 


अपना सामी बना देख उसक ्रानन्द्‌ फी सीमान्‌ री। 
पने स्वामी की उदारता, दयालुता रौर दक्षिणता देष 
उसका रोम रोम हरपिंत हो उढा । उसने अपने स्वामीपे 
विनय पूरक प्राथंना ओ कि वे भोजन करने वेठजायं । 
शरी चन्द्र ने उत्तर देते हुए कहा “सुघ्र. } अनपे 
वड़ा सौभाग्यशाली ह कि यमे अपनी ध्म॑पत्नी के हाथ 
का पकाया ह्म भोजन मिल्लरहाहे। अतः मेर 
ह्च्छाहे करि किसी साधु महाराज को. पहले भोजन 
करा कर रिरि मं भोजनं करू ओ्रोर अपने.सोमाग्यमें 


", चार चोद क्षमाद्‌ । इतना फह कर मार ताल्ाव कर 


पाल पर चद कर इधर उधर देखने लगा इतनेमं 
उसके भाग्य से खचि हए दो साधु वँ आते हृ दिषाई 
दिये । बह सामने जाकर न्ह षडे दी आदर `पू्कतै 
राया यार पवर तथा पुट आदि ' पक्वान्न उन्हं बहरा 
दिया, फिर उसने अपनी सत्र के चौर ओओरभी उपस्थित दूस 

, लोयो करे साथ भ्रोजंन किया) , ; 

भोजन श्रादि सेः निधत्त दोकर. इमार श्रा चन्र | 
अपनी स्वी फे साथः उन. साधु््ो की सेवामें.जा य| 
` - द्थित हयमा । चन्दन करके उन वत्स ओर कच्छं नाम | 
. दोनों सधु के सामने बह परेड गया । वत्स नामक सधु | 
तेउर्हः धर्मोपदेश .देना रू किया ) | 


“ ( ३१५ ) 


देवासुप्रियों ! चित्त, पित्त श्र सुपात्रो का योग 
वड़ा दी. दुम होता दे । कहा भी है-- ,. ` : . 


` काते दुपत्त दाणं सम्मत्त-विघुद्ध चोदहिलाभं .च। 
धन्त. समाहि-मरणं, अभन्व-जीवा. न: पावंति ॥ 
इत्तम-पत्त साहू, मन्फिम-पत्त' च सावया भणिया। 
क अविरय सम्मद, जहन्न-पत्तः मुणेयन्वं ॥ 


शरथात्‌-समय पर सुपात्र मे दान देना, `सम्यक्ल 
से पिदर. ज्ञानलाम को प्राप्न करना श्रीर्‌ शन्तमं 
समाधि-मरण ये तीन ` वातं यभव्य जीवों को प्राप्न नहीं 
हेती । साधुं फो उत्तम-पत्र, श्रावको को मध्यम .पात्र 
द्रो अवरितं सम्यग-टष्टियों को जघन्य-पात्र श्रो 
| वताये ह। 


दानं धम से मनुष्य आत्म-यमं को पाता, दान 
सेन्दीः.स्याग की साधनाः दोती है | इसील्तिये कदा दै 
क्वि न्यायोपानित वित्त ओ्नौर॒त्याग-प्रधान चित्तं की 
साधना से सुपात्र मेँ दान देते रहना चाहिये । दान-पम- 
से धम-लाम के अधिकारी आत्मा इस लोक चौर पर 


लोक फी परम-ल्षदमी को पाते हे । 


दूस प्रकार भीवस्स महिं के सदुपदेश को सुन 
र हमार ने खुनिराज से प्राथेना की क्रि-हे भगवन्‌ ! 


( ` ३१६ ) 


इस जगल मं धूमते हुए अनजानःमे ब्ुक-पपी पेष 
वि्याधर्‌ की हत्या.हो गई है| अतः आप कृपा क 
उस पाप का. कोई पआयशचत्त दीनियं । मुपे मेरा पष 
काटि की तरह खटक्रता है (--: 


यह सुन भरीयुनिराज ने फरमाया,पुएयशाली ! तुम्‌ 
। ॥ पाप-भीरुता प्रदस्नय है । यथपि तुष्हार्‌पाप.की शु 
पथात्ताप आर दनसे हो चुकी है फिर मी इस; प्रार्य 


~. 3. के रूपे श्री रित, मगवानको नमस्कार उन कराना 


६ 


। ` जाप द्र मोरा अने परए जिनमंदिरकाभी नि 


करना ¦ 


ईस प्रकार सुधा-मघुर गुरूवाणो को सुन कर अत्र 
कों कते-छृच्य मानता हुता इमार बहुत सत्र हा । कर 
` से चलता हरा बह श्री कल्याणपुर - नामके नण 
| चां | . 


१ 


२६ 


संसार एक रंगं भूमी ह } इं म भले बुरे कई प्रकारं 
के पत्र होते दै । भतो की भलाई सदा सुबशेक्तरो "मै 
सी जाती है, याद ` की जातीं हे ओर - बुरो की : बरोई 

धृणाप्पद दयो कर यातो लोग भूल जते “हं यां फिरं'उसे 
क प्रति तिरस्कार ही तिरस्कार होता रहता है। कोन नदीं 
जानता परोपकारीः िक्रमादित्यःको -व्रस्तपाज्ञ-तेजपाल-को 
या पगणिकः राजा '्रीपाल-को 1 -उसी . तरह से उस दजन 
इषि बले धूत धवल सेंट को भी हम भूले. तो नदीं पर 
उस्‌ कै प्रति हमारा कोई सद्धाव.मदीं है. 


दमारा चरि नायकः मार श्रीचन्द्र एक मल्ला पत्र 
हे उसमे वीरता धीरता ओौर गंभीरता तो है दी पर साधं 
री साथ उद्‌रिता ओरं दबिरताःमी-वरमसीमा मे पहुंच 


५ ५ 


वा 
५ 1 | ~ {8 {5 = (द 113; + 
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रही थी । अपने पू्-पूर्य-कर्मो की प्रधानता से उस ॐ 
विरोधी उसका इछ न वरिगाड सक्ते थे भल्कि वे परिगाहते 
की भायना वले ही व्रिगड जाया करते भे | 


ल्याणुपुर्‌ की ही वात है । कुमार मदन-सु द्री ओ | 
लिये एक दिव्य-देष मंदिर मेँ विश्राम कर रहय था । भक 
कौ तेयारी शी । इतने भ ९ कोपालिक-वावा श्रचनू- 
मार के पप आया | डमार को वर्तीत-लकण सौत्र 
देख कर मन ही मन खदित होता हृश्ना कमार से ककम 


विरला जाणुति णा, विरला नाणंति अक्तो दोसे. ` 
षिरला परकञ्जपरा, पर दक्से इरिखिया विरला ॥ | 
मार ! दूसरे के गुणो को 1 अपने दै 
देखने बले, परशरीय कार्थ ो सथाने बाले, मौर पए 
इः मं दुःखी होने बरत प्प संसार मे विरते ही हेते 


कमारने योगी क भावं समभ करर उत पूवा, 

ठम्‌ कौन दो? योगी ने कहा मैषा मेर नाम तरिपुरनय 
भारती हे । भै ब्र योगौ का वरया महा. 

म लोकोपकार की इच्छा ते -सुतर्सं पृपकीरि 

लिये भक्ता हा यँ आयाह| ्रभी त्क कं 


( ३१६. .} 


धमे कोई देषा. मनुष्य -नीं मिला, जो मेरे इस कार्य- , 
म उत्तर-साधक. बने । यह पर तुम्हे आति शौर ` 
शरार को-कान्ति से मदापुर्प्‌. .यौर परोपकारी - सम में 
तुम्हारे पास आया हूँ अतः तुम. आज्‌ रात्रिम मेरे 


उत्तर-साधक, वनो निससे मेरे कायं शी सिद्धि शीघ्र हो 
जाय |) । 


` परोपकारी.-मार्‌ उसकी प्रार्थना को टकरा न सका 
आर.-ठसे उस. कायं की विधि पूलव्ंडा। योगीने 
उत्तर दिया, “महाशय !{ खशपुस्ष की सिद्धि रात्रि के 
समय शमशान में मनुष्य के मृतं शरीर.की साधनासे 
रोतीः है रौर सत्वशाली पुस्पं की विमानता मे सारी 
सामग्री स्तम हो जाती हे ।" 

: योगी के वचन सुनकर श्रीचन्द्र ने कहा, “गर 
एसा हे तो जाच्रो, वँ जाकर श्रपनी सामग्री जुटाञ्ो | 
मृ बहा अवश्य दी आगा 1 मार की प्रशंसा 
करता हुमा वह योगी वहां से चलकर शमशान में 
पहुचा ओर वहां पर्‌ सारी सामग्री जाली } अमि कुएड 
रर शवस्थान आदि का निर्माण अभ्यस्त होने के 
करण .उसनें बात. कौ बात में कर लिया 

इधर.योगीः के चज्ञे जाने के बाद मारः ने अपनी 
पत्नी. कोः योगी का सारा हाल बतला दिया । यह सुन 


{ ३२०.) : 


कर वह . ोली, (्वामिच्‌ ! आपने. योमी-की आर्थना : 
स्वीकार क्यों की १) येतो हमेशा से कपरी. ओर-ृटितत ` 
अआचरंशवाल्े ह्येते हं । इनका रिश्वत करना आगसः 
खेलना. हे } अतः मे चपकी वहः किसी भी प्रकार जनि. 

दसी । ॑ 

वह बोलला, “प्रिये! तुम जानतीदीहो) किथ॒द्र 
सनवात्ते का कल्याण ही होता है सस्पं्तिये उनके सामने 
हाथ बभे खडी रहती है । विघ्न समह उनके सामने से 
कपूर की तरह उड़ जते है । अतः तुम धवडात्रो मत 
किसी प्रकार की चिन्ता मत.करो । मुभे अपना वचन 
`, पालन करने दो । अपना नारी धमे पहिचान कर मेगा 
४ साहस वहारो वचन भंग से संसार में मेरी आर तम्हा्य 
दोनों %ी हसी दयेभी जर आजीवनं इस लंक, को चन्दर क 
कलंक की. तरह धारण करना पड़ेगा । धीरज धे 
नमस्फार भवदे प्रभाव.से तुम्हारा स तरह से कल्याण 
होणा।लेभतम्द दिर से वानरी बना.देताह। ठम 
निर्भय दोकर इस पेड़ पर. चट जाश्नो ॥ 


यह कह कर्‌ मारे उसी प्राप्र-अ जन करेयोग षे 
एसे -वानरी यना. कर व्रतत परःचदा दिया्रःस्वय 


~ ५ ~ „ 
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ना पहैचा । योगी परज्ेसे दी तैयार था 1 ्रतेःहो 
ते कृभार से स्तक. वनने की प्राथना की 1 इमाः . 
ते निभेयतापूक़ काय करने को कहा । 


योगी. विधिनपू्वक. जप ओर हवन आदि करके . 
-रव्रि के समय हप्र से बोलला, “वीर ! खनो । ` 
दिशा मे एक बहुत बड़ा बड़ का वृत हे। उपर 
चोर का भृत.शंरीर लटक रहा है । तम निभधता 
शिं जोफर उस शव को यरो ले ग्रो । देखना ! 
ने करी जरत पड़े तो भी तुम मत बोक्तना ॥* . ` 


योगी की आज्ञा : प्र. ङुमार . शीघ्र दी रत्रिको. 
त फो.भंग. करता हयाः उस बट-उच्‌ के नीचे. 
हैचा । वरहो; पर. चोर्‌.के शव को लया . हत्रा, 
कर वह उस प्र चदा ओर चन्द्रहास. तलवार से, 
$ पंधन काट. उल्ञे । ज्योही -वह उस शबर को. पृथवी- , 
गिराकर यत से. नीचे. उतरा, त्योदीं. या देतां दे १. 

शवुःपूं फी तरह फिर से.उसी ` शाखा. मे लटङ्‌ ; 
है । यह देख इमार को न तो कोई-आश्वयं . हुता) ; 
(न वई इग्‌, परन्तु . साहस करके वहः फिर पेड पर; 
| श्चि उसने-. उसी तरह बंधन -काटू कर उस शव॒ ; 
अपने क्न्धेः पुर उटाकर वड से नीचेःउतरा 1 


( -दररःः) 4 


। ` मार उस शव को कमी. कपर प्र भौर कभी 
म उटाता हया माग मे चलने लगा इतनेमे उक्त 
नेःजोर से हेस -कर ` कुमारमसे कहा, . "तुम राजाद्र 
हे. ओर पजङ्मार भौ. हो अतः मे फे 
खनाञ्रो ॥” लेकिन हमार ने उसको कोई ऽन्त 7 
दिवा । तव बह शव फिर बोला, “रमर तुम नही के 
होतो लोयँही पद्मावती, की लौकिक कथा सुना 
मग्र सुनते समय हकारा वरय ` देना. पड़गा।॥" पर 
रद कर शव ने कहना शरू किया र 

` कितिप्रतिष्ठित नाम के नगर से रजछमार ८. 
सन्द्र ओर . मन्ी मार ` उुद्धि ये दोनों षडे फ 
कर बाहर निकले. 4 दैव-योग से माग भूल का ` 
किसी बी भारी शरटवी मे भटकने लगे । प्यात घेर 
उनके दोठ द्व कर फले पड़ गे ये, ओर चेहर ते 
दो चले थे । अन्त मे पानी छौ सोन करौ करो श 
सरोवर की तीर पर जा पूवे । बहो पर वे दोनों ए फ़ 
मन्दिर मे ठहर । सुद्धि शीघ्र ही तालाब क जल ग 
लोट चाया चनौर घोड़ों की रखवाक्ली करने लगा । + 
बाद्‌ राज्छमार ने भी बहुत समय की प्यास करो शान 
मिवा । वाद मँ द ` सरोवर मे जल-कीडा कतत 

सामने के तीर प्र. जा पर्वा । वहाँ कोई कन्या ५ 
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सिये. खेलती हुई बशीवे मे से निकल कर श्रई, ओर. 
मार कोः देख कर बह च्पने कमल, से द॑तपक्गि चर , 
कानों को. -कर - संकेत. करके वापिस ,प्रसन्नचिन्ते अपने 

स्थान्‌ को लोट गई । 


मार .मी-उसके संकेत को न. समस कर. अपने 
साथ निराशा लिये पुनः उस तीर प्र श्रा पहुचा जहां पर 
उसका मिव उसकी प्रतीक्ता में खडा था) उसने पने 
मरि्रिकोंउस कन्या. दारा किये गये सारे संकेत कृ 
पुनाये.। मित्र बड़ा बुद्धिमान्‌ था । ` वह वाव की बात- 
म सारी बाते समभ गया । उसने.कहा “मित्र ! सनो ! ` 

द॑तपुर. नरेश करंदेव महाराज की पद्यावती नामक ` 
कन्या ओर आपमे अनुरागवती हे ॥* ` यह सुन कर 
राजकुमार बहत प्रसन्न ह्या मित्र सहित उस कन्या के 
नगर मं जा पचा | 


वहां पर अपने मित्र के साथ वह एक माली "के 
षर पर ठहरा मंवीपुत्र ने . सरी. वात का पता लगाकर 
गोरमा्िन को इल ` लोभं देकर उसे अपना संदेश राज" 
मारी . तक पर्चा. देने के लिये राजी कर लिया 
मालिन्‌ . उनका . संदेश. लेकर राजकुमारी फे' पासं पर्हैची 
ओर मौका पार उसने 'उंससे कहा, “राजकुमारी जिस 
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त्रो) सखियों ! यह वार बार मेरा अपमान करी है 
. -इसलिये महल शी छत से इसको रस्पी से लटका कर छोड 
„ दो।"' वप्त हुक्म देर थी । सखियोँ ने पोर्न उसको 
;रस्सी से.्वोध कर छत से नीचे लया दिया, ओर उपै 
` दछयीड.दिया । 


वचारी मालिन ने क्षिर अपनी दुःख भरी कहानी कुमार 
- से कद सुनाई. ओर कहा फि वसः में जीवित जलो आई इसी 
-: पे पे अपना च्रहो भाग्य समरभती हू । मालिन के वचन सन 
कर मित्र ने राजङ्मार को समापा कि यपे शीघ्रता 
मत -कीजियं, आपके. काम मेँ अभी विलम्ब. दं। लाल 


..ङकेम की चार श्रयुलियों के निशान-जो इसकी ग 

` . प॒र मौजृद.हैवे इस वात के द्योतक ह करिः य्रभी वृह राज- 

` -ङमारी' रजस्वल्ला हे, ओर उसने. चार दिन. चार्‌. प्रतीक्ता 
-करने. का. संकेत क्रिया है 1 रस्सीःका प्रयोगं करके . त॒म्दं 

भी रस्सी दारा उपर आने. का.संकेत किया हं । अतः हम 

नवमी कीरातको उसी मागसेचलेगे। ` 


.; , राजङमारने वे चार.दिन प्रिया-मिलन्‌ की, उच्छर्ठा 
"प पिसी तरह पिताये ।. आखिर नमी चा पहुची । रात्रि में 
; राजङ्रुमार संकेत .स्थान.पर ना.कर खडा दगया । .उसको 
बो देसी दाल्लव में याया देख राजङ्खमारी बडी ` प्रसन्न 


( ५ २९७ ) 


री वाते कह सुनाई । सुयुद्धि नेःउस से-कहा कि तुमने 
शं पर मेरा नाम एिजज्ञ दी लिया । बातीलाप समप्न 
शेन प्र दोनों उठ खड हए । प्रातः कालन हा दी चाहता 
7, अत॑ः वे दोनों शोचादि से निषत्त होने के लिये 
बते गये | 


मुबुद्धि. पंच पुत्र जव शोचा से निवत्त दो 
प्राया तो उस्ने अपते लङ ओं पर बेटी हई मक्िियो को 
प्रा पाया । उसे यह निर्चित हो गया करि ये ल्क विषैले 
ह अतः उसने उनको प्रथ्वी मे गाड़ दिया । जव राजङ्कमार 


श्राया तो उसने उसे इस बात से षएचित कर दिया 1 यह 
पुन कर बह दंग रह गया । सुबुद्धि ने उसे कहा कि आज 
एत्रि मं जवर तुम बहांजाग्रो तव तुम मेरे.कथनानुसार कायं 
करना । उसने मित्र के कथन को चिना किसी.वाधा के 


स्वीकार कर लिया: . ` (2 
(५ 
दोनों मित्र भोजनादि से निधत्त हो, ` सायंकालीन 


कृत्यो मे. जुट गये ।. अंधेरा बटने लगा ` राजङ्कमारं संकेता- 
नुसार राज महल में पहुंच मया । रातं के तीन प्रदर खामोद- 
प्रमोद. मे बीता दिये ।- राजङ्कमारी को. नीद ने अघेरा। 

सो गई कमार मे दोस्त के कहे. अदुसार ` उसकी 
जंथा.प्र तीन रेखाएं : खीच दी; ` आर -उसके- पर्‌ का 


पायजेव-कां सर निकाल फर चुपं चाप अपने सां 
` संर आया! (9 "1 


., - इमार उं अमरं को पने मित्र "सुवुदरि; 
 देदिया। बादमं द्ेनोंनं 
स्मश्षान में जाक्रर डश डाल. दिया | सुद्धि युर 
 राजछमार शिष्य हुमा । गुरु की च्ञ से शष 
जेषं लेक्रर.वाजार रं वेचने फो गया | एक. सफ 

कि इस के बदले में सुरेधनदेदो। | 


इधर राजङ्कमारी के पापज. चोरैः जाते कर 
सारे शदर मे बिजलीःके वेग से. फैल दुर । 
उस सर्प ने उक्ष थोगी-वेश-धारी कमार को 
` ` समेत राजा के पास पकड पूचाया। राजा ने 
नामे देल करं उपे पहचान लिया । राजा काकरष # 
उठा } उसने योगी से पदा, जल्दी ` वात्र पह 
, . तम्र हाथ पैसे लयाः ए योगी ने कहा रमन्‌ 
„विषयमे तेःकल. नदी जानता ह" । स बात क 
` . केवत मरे गुरुजी को. दो; सफ़ता 


` योगी के ेसाः कहने. परं राजा ने पिपद्री मत । 
 - गुरु फो भी सख्तौ से बुलाःक्तिया । गुरु जी आर 4 
` स्थितहृए । उन्न कदा ^ महाय जम 








( ३९५ ) 


श्मशान मेँ ध्यान जमाये बेठ। था, तभी वहां पर एक प्लेग- 
-की भयंकरं देवी आई । भुके देख पह शहर की तरफ 
लौटने . लगी । मेने उसके पैर पकड़ लिये । ` उसे रोकने 
की कोशीश कसते ए उसके पैर का पायजेव-नुपुर मेरे 
-दाथ यागया | उस कौ जाप पर मेरे हाथ से इष राये 
भी पड़ गई" । ` 

इ वात से शंकरित-मनबाले राजा ने रानी षे अपनी 
सडको का परीक्षण कराया। यीगी के कह युताग्रिक 
राजकुमारी को जाव पर रेखाश्रों को पाकर, राजां चिता 
करने लमा फि यव च्यादी १) उने योगीसेक्डा 
महामन. } आपका कदना सोर आने सच. है । क्या 
यदे टीकमीदहो सक्तीहै? योगी ने कदा, जकर ) पर 
` राजङ्कमारौ को मेरे द्यरा अमिमन्वितत वस्र पिना कर, 
अखं पर पट्वी वाध कर हाथपेर रस्षी से कस कर 
“मन्त्री. लोभ रथ में विटा कर नगर के बाहर इंद्रं 
जंगल मेँ से जाकर छोड दं । रथ वक्ते लोग पद घूम 
कर न देखे इ प्रफार आठ प्रहर तक उसे जंगल में 
पड़ी रहने देवे । वह्‌ शक्ति-दोप से युक्त दयो जायमी | 
बाद भ आप ल्लोग बडे भारी उत्सव के साथ श्रपने राज- 
महल मे उसे घापस सते आना । राजाने योगी के कथना- 
वसार उसी दलतमे उसे जंगल मेँ छोड़ दिवा । 


( ३२९६ ) 


रधर वे दोनों मित्र भी त्रपने २ घों षर सश 
.-होकर वहां जा पटच, ओर उसके वंधनों फो काट, जगत पे 
..अपने नगर की तरफ जे चते । रास्ते. में राजङ्मारी ते 
„ कृडा करि-श्या ये सवर इरतूते देवर-महोदय की 

। सुबुद्धि ने कहा, नदी--ये सव करतूत माभी-राग 
¦ २ 


इधर च्राठ प्रहर का समय वीत जने पर राजा घः 
गल म जया । वहां उसे राजङ्कमारी पञ्च्रती न मिली 

खसेराजाक्ा हृदय षट मया । अव वता 
"यह पाप कन्या को, राजछमार करो, या मित्र सुबुद्धिगे- 
~+ इनमें सेक्षिसि को सगा! 


इस प्रश्न का उत्तर देते हृए मार ने कहा । मरक! 


मेरी समशभ तो राजाको दही लया । कारण, निउ 


, इतनी डी कन्याकोक्यरी दी क्यों री ? दरे पा 
, से चारों व्यक्किपापके भागी ३। कुमार फे एसाक्ह 
दी पतक उसके हासे चिटक कर फिर वडमं जा 


2 


भ 


दम॒ प्रकार मार के भापशसे प्रदे ने वीना 
` पसा क्रिया! परन्तु मार ने ओ हिम्मतनदारी र 
चोथीवार शव को बड से उतार दी ज्लाया+ मनवृती-व 


1 


। ( ३२७ ) 


पकड़ क्र. उ्योदी बह अणे बदताहै, त्यो दही शप्र ने 
कहना शह क्रिया-- _ ` ˆ` ` 


मार ! राज-राजेधर दोकर भी न मालूम क्यो इस 
योगी.के चक्कर मे फंस रहै हो.१ योगी वड़ा . दुष्ट, हे । 
कपरी ह तुम से वह अपनी साधना सिद्ध करना चाहता 
है। म तुम्हे सचेत कर देता ह शि-ङृमार ! . अनजान ओँ 
कहीं धोखा मत खा जाना | 4 १ 


युरदे के वचन को सुनकर इमार विचार में पड गया 
गओ सोचने लगा फि यह ग््याकह रहाहे? इतने मं 
यहां एक मध्यम अवस्था वाल्ली स्त्री आई। मार ने पल्ला 
तूकोनरैतो उने आंखों में ग्रु भर कर लम्बी 
सांस लेते हए कदा- । 


इस स्थान से दक्तिण.को ओर नन्दगाव मे मेर 
निवासे है) यह फांसी मेँ लमा द्रा मेय परतिहे। 
गधन. हाने के कार यह चोरियां करता था | एक्‌ दिन 
पकड़ा गया, राजा नेः इसे फांसी की. सजा दे -दी-। लोगों 
केह षे साम होने णर पति-एख-दशन के ,लिये.मे 
यह ह| तुस इसे इस प्रकार पकड. कर क्या करनः 


, 


{ २२६ ) 


, योगी ने मारसे कहा मित्र} तुम रिस विचार में 
इवे हृए हो । तुम. तो इस वातका ध्यानः रक्खो किं 
योगि की साधना सिद्ध हो जाय । इस प्र ुमारमे कहा- 
मिन फ. मन वचन श्नौर कर्मा मे एकतां होती है उन्दी को 
साधना सिद्ध होती ह! तुम तन्मय हो फर साधना करते 
नागो । मे सावधाने ह । अति 


: इसके बाद योगी ने उसी विधान को तीसरी. वारर 
फिर फिया | मग्र मृतक मे नाक की नोक का शन्य दै; 
हे बह न जान सकरा | तव मंत्र का देवता उस रदे मे 
कट हो कर क्रोध से एुषकारता हश्ा, शल्य -को बाहर 
कि कर योगी से बोलला-- ` । 


रे दु! . तूने. युके इस शल्य-युक्र-शव मेँ उतारा, 

शर इत सीपेस्तादे इमार को भी तूमे उगाहै। देख ! 

"धना. कभी व्यथे नहीं जाती, अतः जा! इस की जगह 

जितत ही बल्लीका बकरा बन | पेसा कहते हए उसं शवा- 

प्ठित-देवने योगी को उठा कर जलते हुए अग्निककणड मे 

किदिया) कुमारदा! हा!) करतादी रह गया। 
गी आग मेँ पड कर सोने का पुतला घन गय। | 


हमारे अपने साधक _की.रत्तान कर सकने से 
धत्ताप किया । बद आगके शात दहो जाने पर उ 


4 । ( ३३० ) 1 
सुवश-पूतततते को बाहर निकाल्ञा ओर जमीन मे गाड दिवा 
सुबह वह अपनी स्वी से जा मिला उसे अंजन योगद 
वदरी -से माटुपी बना दिया फिर रतकौ सारी ष 
कट सुनाई । ४ 

मदन सु'दरी ने धिस्मित होकर पति सेपूल्ाद्व 
इस- सुबण-पूतज्ते का क्या प्रभाव हे १ कुमार ने कहा रि 
इस की पूना करके चासं अंग काट जिषे. जाये, यर्‌ रात : 
ठक रखने से दूसरे दिन यह फिर तैयार-पूर्णग ही 
ह । इस प्रकार जिसे पास यह सुघणं पुरुप दो वहः 
वानो जाताहै, पर मेरा मन ङसमें जरामभी रवि 
रखता-क्यों कि इस के भोग-उपमोग .से पहैते 
प्राणातिपात विरमण-त्रते का एक तरह से खंडनदा ज 
है । अतः दयालु पुरषो के योग्य यह सुवरु-पुर + 


| 
परस्पर मं बात चीत. करते २ प्रसनन-मनदाना ४ 
पत्नी आभे वहते गये | 


`: ९ 

गहा सिह ददांडते ह । हाथी चिधाइते हैँ | स योर 
वद्र करिलकारियां मार रहे द| वारासिगे, हिरण, बरगोश 
छर इधर से उधर फिलोल्ल करते हए स्वर्तवता का 
श्ानन्द्‌ लूट रहे दै । उयड़ खावड़ जमीन मेँ रास्ते ऊवे 
नीचे साप की तरह निक्लरहे है । योम. नीव जापरून 
वड्‌ पापल . इमली वावल सागून पलास महए आदि के 
१ अपना त्रा मं लाया में आश्रितो की रक्ताकरते हृष्ट परो 
< पकार का पाठ जगत फो मूक भाव से पदा रहेरै। रेसा 
गिन्ध्याचन्त का पहाड गंभीर योगी के समान समाधि- 


म लीनहुमाःखडा है । कदी २.उसमे सुधा-मधुर शीतल 
जल के रणे भी भर रहै 


घ्य. की बाल किरणं इमङ्म बसेर रदी है । उं 
परमयः बिनध्याचल की च्राभा अनन्त. गुणी उल्लसित हो 


( ३३२ ) 


रदी थी देसे ही प्रसंग म वीर शिरोमणि कुमार श्रीचद्र 
अपया प्रियतमा मदन सुन्दरी को साथलिये धीर गंभीर 
चाल सं चलता हा उस पहाडी भूमी को पार कर रह 

था। उस समय वहां एक स्तुति पाठक विदेशी कवि मौज 
म गाता हुमा जा रहा था, वह मी उनके साथ हो तिया, 


च 


खर सव को श्रीचन्दर को यशो-गाथायं सुनाने लगा ! 


जयतु ङुशस्थल युर नगर, प्रताप सिंह भूपाल । 
सूयवती सुत जयतु जग, सिरि सिरि चन्द करपाल ॥ 
सधा- वधी निष््ही, सुरतरु स्म॒ दातार । 
पर नारी के वन्धुवर, जय सिस्चिन्द्र कुमार ॥ 
शल्य नगर कुर्डलपुरे, रात्तस . मानी हार । 
नया वसाया चन्दरपुरः जयसिरि चन्द्‌ कुमार ॥ 
परणी छोडी पदमणी, चद्रकला वरनार । 
लद्मीदत्त पालित घुतन, जय सिस्चिन् छमार॥ ` 
विद्याधर विजयी हुए, जो चोय का काल । 
बुधः छलाचन वद्यवर, जय सिरि चन्द्‌ दयाल ॥ 


भ्रीचन्द्र ने कहा कविराज !. कहां से आरहै हो १बन्दी 
ने कहा देव ! में णडल पुर से श्राया हूं ।.वीणापुर जता 
ह । मार मं उस मारा पारितोषिक दिया मदन युष्दरीने 
कहा आपने पना चरसि नहीं सुनधया -तोः श्या दभ्रा। 
त्रात मनत पुनद सिया | मारने कहा प्रिये! ठम 


कक 


(‡ ३३३ ) 
-पन्-भरत्ती दीखती हो । इषं पृथ्वी में श्रीचन्द्र नाम 
गरेको व्यङ्गि है \ जिस फिसी की. प्रशंसा मेँ सेः 
इह मान जेना. दीक नदीं होता । मदनसुन्दरी ने कहा 
| भी दीभिवे, इन बातों में क्या रक्ा हे १ क्या आप्‌ 
 प्गल्न ही.समभः ररे दै १ क्या वमी आप गुप 
| फी ही वेष्टा करते रहैगे १ अपनी प्रियतमा को तिरी 
प्रन के साथ कही हुई इष यात का उत्तर मार ने 
करदहीदिया। 

वीशापुर के मार्गं मेँ जते हुए एक राजकीय 
परकारी ने कुमार फे पस चन्द्रहास खड्ग आर चन्द्र 
† ललना को देख कर ललचाये हए भवो से कहा कि- 
दीजिये ते, देषु , घाप की तलवार केपी है १. यद 
तमार ते कहा महाशयः जी ! आप अपनी तलवार 
ज्ञ लं फिर मेरी तलवार का जौहर देखना । ` 


पुतले गनौर वहादुरी मरे उसके वचन सुन. कर वह 
। भुन. गया |: बह ना कर - अपने साथियों को वंह 
पा। वे-ज्लोण मासो. पकंडो.। गंध लो । अररे तलवार 
र्स््री.के चोर } अवतु भागे क्रः कां जगा 
[तोः त्‌. मरा दी समः ले। इस प्रकार ` चिन्ल्पां 
ता हया उन -उदणड आदमियों का :रोल्ला मार के 
प्रा पहूचा।.-. :' 


{" २३४: ) 


मार भीचन्द्र परिज्ेसे दी तैयार था बह 1 
तरह गरज कर उन पर दरू पड़ा | कई मारे श्ये। 
धमरे हो गमे | कट्यो के यंग उपाग कट गये। 4 
के ष्च हुए भागं खडे हृए । भागते हए वे लोग 
जत थवापरं! मार दिये) मखा दिये, इस परण 
यह तो कोई विाधर है । नाहक इससे हमे भिड रि 


राज-कुमारौ मदना अपने पति के सिंहनाद : 
तलवार के हाथों को, गौर विरोधि की तदाद गरः 
कर बहुत छुश हुई । उसमें भी वीररस भर गयाः 
सीरपतनी होने का गौरव मालूम हरा | 


उस परिरोधी टोक्ञेके माग जाने पर श्रएनी परि 
मर्दना से प्रसन्नता कौ घातं करता हस्रा कुमार १ 
उब्रड खाच श्रीर्‌ टेटे मेदे मार्गो सेकमी धीरे 
तेजी से चलता हुमा सिद्धपुर नगरमेंजा रपटवा। 3 
ती्॑मूत एक प्रिशाल श्री जिन मन्दिःके दशन धि 
वहां के प्रभावसेप्रेरितिहो दर दूरसे लोम मकान 
आदिदेव के दशन के लिए श्राति ये व्र यतत ए 
दिका से यनेक प्रकार की पूजा रवां जातीं थी। 
के . निवासी बनिये लोग भगवान्‌ की पूज में चयं 
द्रव्य का अपसम बट तेतं ये| देवद्रव्यं ॐ 2 


(^ २३५ ) 


| शि) 


कनि से ३ लोग निर्न, सन्तति-दीन, ननिस्तज दिखाई 


१.० 


¦ देते ये" खानदान केः खानदून ` ताह होरहे ये \ संख्या 
दिन बदिन घट रदी थी 1 फ्‌ भो वे-अपनी इस आदत 
तेवां नदींस्रारदेभ) 


मदन नौर कमार ने वड़े दी भक्तिभाव से जिन- 
: वेदना ओर जिन-पूजा की । वार नक्र कर कमार ने 
,. मदना से कहा-सुनती हो ! यद नमर पने शअनन्न जल्ल 
¦ कनेक योग्य नींद) क्योकि यहाकंसब्‌ लोग ॒देव- 
द्रव को खाने वाले दै । यहां किसी का आरप्तथ्न स्वीकार 
न.करना दी हमारे लिए श्रेयस्कर ६) 


मारं ने वहां उपस्थित वृढे मर्यो से एता #क 
देष-व्यं खाने मे आपको ग्लानि नहीं होती ९ देवःद्रन्य 
ग्रहण करने की शास्ता मं आज्ञा नही है । कदा हेः-- ` 


` जिए दव्वं भर्खंतो, अएंत संसास्त्ि चेद्‌ । 
वि. >< । "ॐ 
~. भक्खणे देव, दव्वस्स॒, परिस्थी-गमणेण य । 
`. सत्तमं नर्यं जति, ` सत्तवारा उगोयमा !॥ 
` ` देव्रव्येण य बृद्धि.स्तेन द्रव्येण यद्धनम्‌ ४ 
ˆ ` तद्धनं -ल-नांशायः सतोऽपि नरक त्रनेत्‌॥ . ` ` ` 


; चर्थात्‌-देव-दव्य ो.खाने बालो. जीव.गनंत-संा 
म भवकता है । देवरष्य ॐ लाने हे, प्रस्ी का गा 
करने से, हैगौतम ! सातवार सातवी नारकी. जी को 
नाना पती है। देव-द्व्य स जो इद्धि रोती है शरौ 
ऽ दव्य से जो धन-संख्पा होती हे, बह धन ऊुल-नशृ 
के लिये होता हे । मरकरकेभी देव-द्रभ्य घाने ब्रा 
पुश्य नरक मे जने बाला हाताहै।-, ` ` 


ष शास््रीय-वचनों ते कमार ने सिदधपुर-बापिः 
फरो देव-द्व्य छोड़ने का उपदेश दिया । कड आदभियं 


(८ भ 


ध +न देवेभ्य खाना ोड़ दिया | क्यों ने सोक 


` वेहांन ठहर करगे फे सिये प्रस्थान कर गया 


रास्ते के क्रिस पार्वतीय-गाधि मं उन दोनों ते 
शोचादि कार्यो से निश्द हो भोजन क्रिया | दूसरे दिनि 
वे वहां से चन्े। चलते चलते किसी बरीदड जगल पे 
जा पहुचे । शाम रोने वाली थी । दिनमेर चलते २ मन- 


= ~ 


न पार्स का वि्योना नकर रात प्रताने फे उदुदेश्य 
से वदी सोना तय किया (॥ पृहुले दो पर | तक्र मदना 


 ( ३३७ “) 

सोती रही, कुमार जागता रहा । तीसरे पहर म कुमार 
सो गंया ओर बह ` जागती रही । चौथे पहर मँ बह फिर 
सो गई | उस समय कुमार्‌ जाग रहा -था । उत्तर-दिशा- 
की योर से. कु तीतर प्रकाश दिखाई दिया । क्या यह 
किसी रतत का प्रकाश दै? यह क्या ह १ चलकर देखना 
चाषिए कोतुफ के मारे कुमार प्रकाश की तरफ तेजी से 
चला प्र वेह प्रकाश कमी दूर, कभी निकर होता हुख्रा 
कं आगे बठकर एंद्ाएक गायव हो गया । कुमार को 
बड़ा आश्चयं हु किन्तु उसे कोई इन्द्रजाल सममकर 
उन्हीं पैरो वापस लोट अया सोयी हृद मदना से 
कुमार ने कहा-प्रियतमे ! उढो। रात बीत चन्त 

भगवान्‌ भारफर उदयाचज्ल के यंचे शिखर का स्पशं कर 
रहे ह । एक वार, दो वार्‌, तीन वार आवाज देने परमभी 
जेव कोई उत्तर न भिल्ला तो उसने विशेष प्रयत्नं किया, 
ओर उसे मालूम हु्ा-कि वहतो बहांहै ही नदीं 


मार भोचकासारह गथाफिरि मी न धवडति 
हए, उसने. बड़ी धीरज से उसे दनाः शर्‌ किया मगर 
मदनाके परो के निशान तक उसे दिखाई न दिये। 


वह उसकै बियोग मेँ दुखी होकर पागलतो की तरह 
इधर उधर धूम रहा था 1 ` अचानक उसे विचार आपा 


7 


जव म उस प्रकाशषुज्ञ का पता लगाने गया धाक 
किसी ने पेद्धिसेमेरी मदना क उपहए्ण सिर 
अवतता मदना मेरे पिना केत जवने धारण कर सकेगी 
हायरे विधाता ! वेचारी के षक्लि हाथ धोकर क्यो प 
ह १ भीर्‌ तो उसे विद्याधर के पंजे से पड़ शुखं! 
छडा पाया था, इतने में तूने उस पर यह दूर द्र? 
वज्रपात कर दिया | सच है, तू क्या नदीं कर संता ! 
` यत्कदापि मनसा न चिन्त्यते, यससशम्ति न गिरःक्वे रपि। 
स्यप्नद्त्तिरपि यच दुलैभा, हेलयेव. विदधाति तद्विधिः 
 अथौत्‌-जिस बात का कभी सन म चितन क 
होता, जिसे कवियों की कल्पना भी ह्‌ नहीं पाती, क 


;", स्वप्न की भी पूव नहीं होती उस काप को पू 


कमं सुप-वेधि वना देती हे । 
संसारम किसके मनोरथ पूं इए है १ । ग्रादि १ 
अन्त तक्र कौन सुखी रहा है १ यह सी एक कपौदी ६। 
कसौटी पर कस जने प्र दी सोने कौ कीमत रीती ?, 
वैसे इस प्रकार फी वटना्रों के. षय्नेसे दी ओय 
` सान्‌ जीवन वनं जाता है, अस्तु, सुमे अपने. पथं ५ 
पचलित न होते हृए मदना. की प्राप्ति का उपाय कला 
चाहिये । इत प्रकार कुपरार अगि वदता हसा ए 
` कुनक्युरं नाम के नग्रमें जा पहूा। 


{( -३३६ ) 


, इधर कनकपुर-नरेश कनकध्वज देवयोगं से च्युत 
परलोक िधार मये ये इसररिये उनके मंत्रि ने 
व दिव्य कयि. तीन दिन नगर के बाहिर ग्रौर भीत 
धी, घोड़ा छतर, -चेवर. ओर कलश अधिकारियों के 
ध धमते रहे । कुमार श्रीचन्द्र पर श्रभिपेक हो गया | 
रियो ने. उससे राजमारी -कनकावल्ी का विव्राह करके 
१ रञ्य-सिहासनन परः विराजमान कर दिया । 


नगर में धूमधाम, से सवारी. निकली । प्रजाजनो -ने 
मिनन्दन श्रिया । कैदीं छोड गये। विधा्थियो करो 
नाथो फो मिटाश्यां बृंठी सरं । देव-म॑दिसें मर पूना- 
पि संयत्त. की गई राजा श्रीचन्द्र प्रना का पिता-के 
परनि पालन करने लगा । 


एक संमय राजा से लच्मण मंत्रीने प्राथना कौशि 
हराज } आपके वंश-परिचय के अभाव मं गीतोँके. 
नेभे वड़ी अड्वन होती है | मार ने इस ्रग्रह का 
पध करफे गुणो को देखिये, वस इतना ही संकेत.क्षिया । 


वीणंपुरं नरेश की कन्या का स्वयंवर हाने बाला था 1 
ग कनकपुर कै रास्ते से वीणापुरं जा रहे थे 1 गायना- 
यं कलरंजी भी इसी र्ते से.गवे थे । उन्होनि कन- 
पुर मे श्रीवन्रं प्रषन्य. बडे ठाठ से माकर लोगो. को 


( .२४० :) 


नाया । ज्लोग सुनकर प्रसन्न हए बहूतसा इनम्‌ दवि 
लोगो ने पूडा गोयकजी ! क्या यापने श्रीचनशच 
करो देखा है? उनने कहा मेने तो नहीं मेरे च 
देखा है, ओर मार से मारी दान भी प्रप्षक्षिपाः। 
| इशस्थल-पुराधीश~प्रतापसिदह-मूपतेः। 
सती सूयेवती-सूरु श्रीचन््रो जयताच्चिरम्‌॥ 
भ्रीचन्द्र श्रवन्ध करो सुनने के कारण से संरी 
लोग रत्रीमँ द्रवारमेन जा सके | प्रातः कालकं 
राजावेपृह्ला आप सोभ रतमेंन च्माये १ उने 
देव ! हम श्रीचन्द्र' नाम के एक पुण्य पुष श १ 
घन ने को रह सये थे । कमार श्रीचन्द्र युश्करपे । 
लदमण मत्रीने-हस पर्‌ निश्चय क्षियाफि 
वे श्रीचन्द्र कमार ह । जिनकी यश-गाथाय हन 
सुनी थीं । इस वात का प्रचार हो गया | लेपतः 
तक्रदीये की सराहना करने लगे, कि एसा पृ 
हमारा रानावनादहै। . 


एक दिन महाराज भ्रीचन्द्र घरुड-दांड का अ 
तेने, सेना के.साथ उदानं में पहंवे ये । वहां उत्तम अ 
के षोड को अलग र वेशसे सजाया ना रा ५ 
 . इतने म. पिम की तरफ घे बुनो तक धूल से पम ¢ 


( ३४१ ) 
थे पर लाठी; ओर हाथ मे जल-पात्र सिये हुए ए पलप 
ता हुआ दिखाई दिया । राजा श्रीचन््रं ते अपने 
एिपाहिवो को भेज कर उसे अपने पास बुलाया । पास 
हवते ही उसने राजा रो पहचान लिया । आगन्तुक- 
१ आतो मे पं के आश्र छलयला गये । शरीर धुल- 
किह गया। _ 


जय श्रीचन्दरकुमार जय, जय जय मेरे मीत! . 
घोङ्‌ गये गुरचंद्‌ को, पाये प्रेम-म्रतीत ॥ 


चा! हा!हा! प्यारे भित्र - गुखचन्दध ! त॒म 
यं केसे आगये १ दोनों अभिन-मिव्र वदे प्रेम से एक 
दूषरे से मेरे । बायु मण्डल भे .धुशी दी खुशी छा भई । 
उपस्थित मन्तियो, सेनापति्यो; एवं पुरवासियों ने -नृष- 
मित्र गुएचन्द्र का घडे भावभरे -शन्दो मेँ स्वामत किया । 


रज्ञा श्रीचन्द्र ने ब्रडे सौहादं-माव से .कुशलल-प्रश्न 
शूना. प्रारम्भ किया । मित्र! कुश्लतेहो? त॒म 
अपेते इधर केसे आम्र १ कहां कहां होते हुए. आ रहै 
रो १ कुशस्थलं कव लोडा था ए माता-पिता तो कुशल 
दै! मेरे चते आने क बाद्‌ वहां कया २ घटनीयं घटी १ 


स्र बाते सुनाय्यो-- ` .` . -. 


( --२४२ .) 


युणनन्र-नेःमित्रःदशन से गडपः होते. हुए, क 
शुष किया देष ! उस.रोज दनक. कार्या की. यपिक्ना 
रेमे ग्पकीसवामे न पहुच . सका.| शापे विदेश 


यात्रा करी. वात जरूर कटी, प्र आजदही यह सत्र हो जाया 
.देसा य॒के सप्न भे भी. स्याल न.था। 


महाराजा के आमन्त्रण प्र्‌, सेठ साहव ढे सो$ 


करने पर, आपका न मिलना एक अतत - पटना 
स्प म घट्‌ गया।.बस, फिर क्याथा ! चां भो 
खोज शुरु. हई । आखिर म. भाभीजी. से पिह्त। 
उनके उदास चहेरे से मेरी उदासी ओ श्राश्रां 
„ अर्‌. वह गई । आपकी बात मी याद मई । र्भी 
` ` चन्द्रकलाजी ते कहा. रि द्वर !- आपको. समी 
सय छोड़ गये हे, द्धि. -तापङ्घे पिना. माता-पिति ` 
ष्ट होगा.। एसा.जान करं वै -अशचिते. ही अस्वन ! 
कर गय 1.आप इस वाति काःप्रचार न कर कि. ऊमा 


भाभी से कख कह कर गयं 
` व्रववर{ इस.वटनाःसे एवं अपक्रे.वियोग से म : 


दयवड्ादा दुःखी: हुश्रात ही क्यों १ महाराजा, मह 

` गनी, सेद, सेठानी नासर निघनेःमी अपक गुप हनि | 

.का.वातःकयोःसना, सुप्री सेए कलप) यार दुःखा हुए । | 
टी वनो वहाः एक . ज्ञागी-यु्देव, पधार. जो | 

प्के जन्म की बातें कदीं। महारानी -षवपतीनी पं ५ 


| 
† 


:( ,२४२ ) 


 अहाराज्ञा्रापःके माताः पिताः है; एवः सेठ `सेठानी; पालक 
 आतापिताह इसकफाःभी स्पष्टीकरण हा । उसी रोज .सव्र्नो 
जपः कुमार्‌-आादिः की, काली ` करतूतों का पता चल्लाः। 
उन्हीं गुरुदेव ने आपक्घेः उञ्ज्वल-मविष्यःकाःकथन्‌ःकियां । 
नसे सुन कर हम सव्र श्राश्चय के. साथः २- प्रसन्नता का 
भीः अनुभवः करने, लगे'।, . . , 

गुणःचन्द्र॒ आगे.कदता चला. गया-एक-. दिन-भराभी 
 चद्रकलाजीः पीहर -पधारीं । महेन्द्रपुर के सुन्दर मन्तरीःका 
कुशुस्थलपुर मे आना ह्या । उनके कहने से आ्रापक्रा 
पता-लगा । कुण्डलपुर के विशारद मन्त्री ` भो ञ्ाये। 


उनने,भी श्रपने वहां की षटनाये कह सुनाई: । इत 
लोगों फे कथन से महाराजा ने आप की अरमण-भुमि, को 


जाना । निर्दिष्ट. दिशा-कोः ओ्रोर आप. को खोजने के 
लियेःसशस््र -सिपाहियो -को भेजा मया. ।-धनंजयः को 
मेरा-भार सोप.कर मे भी. कः सिपाहियोः कोः सेर्‌ 
श्राप को हू `टने निफल पडाः। में कण्डलपुरः में चन््रलखानजी 


से.. रीर चद््रप्ुखीजी. से: मिला । .वहा से. सहेन्रपुरःमे 
सु्लोचनाजी से दाल. मालूम प्रि} कान्ती. नगरी. 


प्रयंगुंजरीजी से में सत्कृत हश्रा 1 अपने सिपाहियोंको 
इधर उधर गांवों वें मेजता हरा यैः इधर कीः जोरा 
निकला हूः । मेनेःसरवत्र आपके, यश -की चचां सुनीः। 
अभी,२.एकःयालीःसेः मैने एनाः. किः श्रीचन्द्र-कुमार 


( : ३४ ) 


अद्यत दंग से यहां के राजा-हए है । मेरी प्रसन्नता गर 
पार नहीं रहा । मेँ सख से अगे-वद भयां रक्ते म 
मेरा घोडा मर गया, उसकी परवाह न करते हए प 
अकेलाही इसस्पमे ्रारहाहू | 
, आज श्राप के दशन पाकर कृताथ -होगयाःै। 
आज मेरा सारा दुःख सुख सूप परिणत हो गया है। 
कुशस्थलपुर पं आपके अनेकीयशा से गिन गि 
कर दिन विवाय जाते हे । माताजी द्यवतीजी ने अ 
के आगमन तक लडद्ू-वी यदि का त्याग कर का 
ह । सभीलोगञआपके शने की टोह लगाये हशटै। 
आपके वियोग दुःसेदहीवे दुखी. है । अन्वथा-त 
+ `, कुशल मंगल ह । 
` उपस्थित सत्रियो ने, नागरिको ने गुण चन्द्र के ए 


" सेये सारे दाल जान कर भारी खुशी का अहमव क्रि 


५" 


सव. लोभो ने मगन भेदी अप्रा से जयधोप श्रिय 
, "राजा श्रीचन्द्र सव फे साथ'वहांसे चल कर नग; 
आये । युखचन्द्र को प्रधान मन्त्री बनाया | पवि 
सिपाही भी धीरे २ सव आ पहवे-सर्वत्र प्रसन्नता क 


चायु-मर्डल हा गया । 
इस प्रकार पृषं जन्म मेँ किये तप ङ्घ प्रमा से श्रीचन्ध 


कुमार सुखभोग करने लगे । ठीक, तप ही इष लोकम 
आर प्र-लोक मँ सव॑-सिद्धि का प्रधान कारण देता हं । 


च्र्यापि नोऽ्फति हरः किल कालद्रुट- 
| मम्भोनिधि वंहति दुस्सहवाडवाग्निम्‌। ` ` 
कूर्मा विभति धरणीं किल प्रषठमागे, ` 
` - ह्गीतं सुकृतिनः परिपालयन्ति 


 अथात्‌--फवि सम्रदाय मे कहा जाता है षि प्रयि 
हेए कालङूट जर को महादेवजी ने नदीं धुका । दुस्सह 
वडवाग्नि को सथयुद्र वहन करता दी है प्रथ्वीको 
अपनी पीट पे कहने थार दी रक्ी है  वडे आदमी. 
जो धात अरंगीकार कर सेते है उसक्रा अन्त तफ पालनं 
भीक्रतेह। ` | 
, रान्य खख को भोगते हुए भी चरित नायक राना 
भीचनद्कुमार मदन मंजरी. को नहीं भूला था {अपने मिव 
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युशचनदर के साथ सलाह मसरा कर के राज्य का भा 
स्म मंत्री को सोय कर दौ विपा षोड परदे 
भित्र मदनमञ्ञरी की खोज मे एक रोज रातो चुपचप 
निकल गये । घोडे बड़ी तेजी के साथ बटे जा रेषे 
बीहड अगल पार हुश्ा जाता था। वहां एक - एते 
नीचे एक अवधूत को आतिसार की बीमारी से पीडित 
देल । दोनों मिव वहीं स्क गमे । परोपकार का सर 
जान कर पडोस के मँपरसे ओपयि लाकर श्रीचन्ध 
उसका साज किया । स्नान मालिश आदि पे ञ 
अवधूत फो हमार ने सन्तुष्ट कयौ । 


अवधूत ने श्रसन्न होकर हमार `की -परशंसा कतं 
दु अपने पास से-लोहे का सोना वनन वाला पात 
मणि उनहं अदान करिया | अवधुत-का श्ायुध्यं \भी एए 
दीने दीः वाल्ला था उसकरी मयुः हो-जाने से. मार्‌ 
गाः बालोः को उस स्थानः प्रक्र -भारे स्रवधूत-मा्‌ 
बनाने का ःअदेशःदिया ओर उसके -योग्य धन भी | 
दिया ` १५ 9 
इस प्रकार परोपकार से पणय उपार्जन कते ई 
दोन मिमि जंगल मेँ आगे"वद रहे ये ।.मा रि 
की भामे र सौ आठ गिवाला वातं छन्द दित 


( ३४७ ): 
दिषां } शास्र दवारा-यतलये हए गिवते इव्यव ` र्‌ 
पीथे उं वास्त को -उन्दोनिं चीरा - उसभ संःदो मोती 


किसे ! कमारने मित्र से-कदा-दोस्तं !-यहं वडा मोती नर 
ओर यह डोटा-दानानार है । 


नरनारी का जोडा-दी संसार मे अग्रगाभी होता 
है 1 दोनो मे एक दूसरे कीरा का भार्‌ वृंटा हुत्रा 
है। ययन भी आज उसी कतंव्य-भार से प्रेरित ,हुण 
रागे वट रहे दँ । मदन पंजरी की अवस्था याद्‌ करता 
हःदित्त षेचैन दो जाता .है। उसेद्रट कर दीदम में 
दमःलूगा यही मेरी प्रतिना है, को -टीक-देन? 
गुशचन्द्र ने मार कोः करततव्य-प्रायणता .सराहते .हृए 
कहा अवश्य .अव्रश्य । 


इस श्रकार विनोद पूणं बाते करते हुए इमार श्रीपवंत 
नांमःके एॐ-उंचे ओर मनोरम पंदाडकी तलदडी मजा 
पचे । अचानक उन्हें कोई स्त्री के करुणः आक्रदन "की. 
ग्रावाज सुनाई दी । मार भित्र के साथ उसी ओर चले। 
वह्‌ शव्दस्चेसेआरहाथा, मार भी उवे चदे । 
वहीं उनने -ए भीरंनी को रोते देखी । वहिनं ! क्यो रोः 
दीहो.१ तत्र भीलंनी इस पहाड़ का. नम. 
भ्रीगिरिं है । यहां .से थोडी दी दूर वीणपुर्‌ नामका एक; 
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नगर हे । बहा पनाम नाम का राजा राज्य करता है| 
एक दिन राजा फे यहां कोई सुवर्ण-पट की चोरी हे. 
गईं चोर के खोज यहां तक रये सिपादियो ते ह 
करो यहां देख कर मेरे पति को पकड़ लिया }. ज पद- 
चि भिलाये गये तो उने बहुत अन्तर रहा, किर भ 
मेरे पतिषो ही चोर मान कर राज तंग करिया कता ह 
राजाकाकहनाहै। कित्‌ सोनेकषा षडा लानषहीतोतुमे 
फंस लगादी जायगी | मालिक ! हम यरीव सोने का 
डा कां से लवे १ । मेर पति को मार जाता है, इष 
दुःख से में राज यहां रो रदी ह] हमार ने उस के पाते 
सो के षडे कौ पारस मशि से ह्या दिया, वह सोने का 
हो गया । भनी को कहा मि ले लेना, श्रपने पति पो 
छंडा सेना । भीलनी सुश हो कर उन्हं आशीप्द देन 
लगी.1 मालिक ! भगवान्‌ आपका मला कर । ङमार ने 
वहां जलाशय मेँ स्नान शौर जनल. पान. किया | भीती 
सुवणं कलश कोःलेकर चली.-गई। . .: : ` # 

, -श्यर कुमार तपने मित्र के साथ अगि पते हृष 
वीशपुर जाप्हूवे । नगर के हाट-बाजर मभ्य-परासाद जिना 
लयः चादि से परिषछत राज. मार्को देवते हृए फ़ 
न्द्र चवते पर. थकावट मिटाने के लिये बेठ गये । ` 
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। - पाठकों को. याद हयेगा इुशस्थलपुर मे पिस 
्रीचन्द्र कुमार को देख कर भगवन कै संदिर म एकः 
सारिका मेना ने दृसरे जन्म मं यह मार मेरा पति 
हो, कह कर अनशन कर लिया था। उसमेनाका जीव 
मर्‌ कर वीशणापुर्‌ के राजा पद्चनाम की कन्या पद्चश्री नाम 
ई थी--यह अपनी अभित्न-हृदया सखी मंत्री-पुत्रो 
मलश्री. के साथ उदान-करीडा से निधत्त होकर श्रपने 

तकी तरफ श्रा रही थी । उसने गुणचन्द्र फे साथ 
हमार श्रीचन्द्र फो देखा । 


। ` , विमलं. कलुषीभवच्च चेतः; 
कथयति पुरषं हितैपिणं रिपुबा। 


हमारे सामने बाला अ्रादमी हितैषी है, या. दुशुमन 
प फा पताः निल श्रौर मलिन दोता हृ हमासय मन 
दे देता, श्रीचन्द्र फे दशन मात्र सेपद्मध्री का 
द्य पद्म खिल उरा } उसनं ` इमार के ` पार्डित्य करो ' 
एनं के लिये अपने महत्त मे पंहूच.कर चन्दन से भर कर 
क सुचणं का फटोरा अपनी दासी के साधर कुमार केःपास 
(भजा } कुमार मे श्रपनी कनिष्ठिका उगली कौ श्गुटी 
भतार कर चंदन में डाल कर उपे बापसं कर दिया । दूसरी 
भार इमारी ` ने विखरे हुए एल .एक रकेषी मेँ सजा कर 
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भेजे) इमार ने उनकी वेदिव माला गूथ कपष 
करदी | 


गुणचनद्र यह सारी लीक्ला देखता हीं रह पय, 
उसन कुमार सं पूषा भित्र {ये क्या बातें. हई ?। इमा 
कहा सुनो-ङमारी ने हमे यह द्वित किया कि-यह ना 
पाटल स हीश्ष्ठ पुस्पषोसे भरा हहे फिर श्रष 
यहा कसे समा सके १ मेने सर्मा दिधि त्रप 
रत्न क जेप हमं भी यहां स्थान मिल्ल ही जायंगा। एत 
भेजने का मतलव यह था कि-कलौ की 
अला ह । उसका उत्तर सेने दिया साला को तरह तम 
: भी सगुण ओर वांचचितं पुरुष वाली हो जागरोगी । | 


इधर राजकुमारी ते अपने भावों को जानने प्ते 
सुन्द्र स्वरूप बाजे पूवं जन्म से. अभित्लपित इुमार शीष 
को मन ही मनव्रण कर `क्तिया ।-मंव्री युती ने गुणव 
को. अपना स्वामी बना तिया . । दोनों कल्यानि -अरफं 
घरबाल्ल से अपने भाव चूचित कर दिये । 

उधर उस भीलनी ने वीणापुर के गाना शो सुव 
दे्रर--अपने परति को छडा. जिया, । . मीलनं पहा क| 
सुरवर तुभे केसे मिला तो उसनं सागर दात ‰| 
सुनायाः। भील अपनी छतज्ञता प्रकटं करणे के लिय गाः 


( ३५९ )} 


कोःपदलुत्तरण;करतेः हुए नगरः कं चंवृतर तक जा पहुचा। 
कुमारं ॑से बडी: अनुनय विनेय करक त्रपने घर जे सुया 
त्रीर.उन दोनोःफो पक दए वड -वड -्रामके फल अपण 
१ क्षिय | 


कुमार प्रीचन्द्रःने -पू्ठाइन दिनों ` मै असमय में पेसे 
` आम केसे यर. कहां - से भि्ञे ? मीलने कहा मेरे राजा ! 
: इस .पह्‌ाड्‌ के "पाच शिखर “दं । उनम ईशान शिखर . सव 
सेऊंचा हैः (वहीं विजयदेवी का मंदिर हे । उसके बगीवे 
देवी के प्रभावं से सदा फैल "देने बाला -आम का पेड 
हये वहीं से इनःफलों को हमेशा लाता द! | 


मालिक ! पहाड़ मेँ पंहूचने का केवल एक दी मागं 
६५ .सिवाय मेरे दस पहाड़ मेँ जानि मे कोई दसरा ` समथ 
भो नदीं ह | पुरखायोःसे यदी क्रम चला अयां हं यदं 
कितना कोश है! इसका उतार चटाव कदां कितना हे ! 
इसमे कहां २. गुफाये आदि ' देखने योग्य दें ? मे.यह सव 
जनता हूं । अगर -आपक्री इच्छा ही तो आयं आपको भी 
इस पहाड़ पर धुमा लार . .. 


. ८ मिघ्ःके.साथःङमार -धीचन्द्र मील के निवेदनं करने 
 प्रउप्त पहाड़ .परःगयेः। शुषायं, घाटियं, करणे, शिखरः; 
पद्‌ ;लताएअदि.-अनेकः दशं नीय : वस्तुनो को. देखते 
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हए विजया-देवी के मंदिर के पास जा पूवे । पिते उतने 
थकावट उतारने को ताललाव के स्वच्छ जल में सान 
करिया । जल-विहार से थक्रान को मिटाकर। देवी रे 
दर्शन करिये । सदाफल नाम के उपवन मे से भील नेः 
समित्र मार के खाने के लिये त्रमृत के समान मीहे २. 
नमाम, अनार, केले, दाख, सेव, संतरे लाकर उपरिथत 
कि । सखवास के लिये इलायची, लंग, सुपारी जायफ) 
जाती आदि लाया । श्रंगार के किये कमल चपा, केव्‌ 
चमेली, गुलाव, जुई, साटा, मोगरा ग्रादिके एूर्ताका 
रोका भर कर सामने रखा । इर कूलो के हारगमी 
` वने चौर इ योदी छने को रखे गये । 


भल्ल छी सहायता से भल्लोमांति पहाड़ का परिभ्रमण 
रमे कमार ने प्रष्नता जादिर करते हृए कहा किमः 
आनि पर्‌ श्रधिष्ठाव्ी देवी फे अदेश से यहां एक नग 
वस्ाडमा । जिन-मवन का भी निमण कराड गा । 


बाद मे भील फो समयोचित हितोपदेश देकर इमा 
त्रपते मित्रके सायञ्च के लिये अपने षोद्धं पर खाः 
हो गये | दोनो सवार कष्टो की परवाह न. करते ह 
श्रपनेः षोड को सरपट दौडयि जारे ये । उक अ 
रोड शरीर पीनि से दर दौ गये थ । आदिर बनः 


( ३५३.) 


ही तो दहरे | बेचारे थोडे थक कर चूर चूर दौ गये। 
परह से. भाग निकलने क्षमे ! घोडे अपने आखिरी श्रचांश 
एर दोड़ रहे ये ! यट देख उन दोनो ने लगाम दीली 
होड दी । घोड़े ठहर गये ! वे दोनों उतर पडे । पीठ 
-सहलाते हुए पास ही के ताल के तीर प्र सघन पेड 
करौ छाया में विश्राम के क्लिये डरा डाल दिया। 


पोडों की जीन उतार दी गई । धोडों ने मी हिन हिना 
.हुए अपनी थकारः को द्र की । इमार नै पसीना चखा 
कर. निम्न शोतल्ल जलल का पान फिया | वाद्‌ पेड की 
छाया मे कोमल घास के विद्ठोने पर लेट गये । उन 
-नीद त्रागई-- 


नीद मे इमार नेएक स्वप्न देखा कि-मेर पव॑त 
-पर फल्प्‌ वृक की छाया मेँ कोई अद्युत्‌ स्त्री, मानो कोई 
हृल देवी, लच्मी या सरस्यती द्ये षठो हुईं थी । उसने - 
 -युमे अपनी गोदी मेँ उडा लिया  इमार ने मित्रसेकहा 
सते ! इसं दिव्य स्वप्न का सुन्दर फल आज हमे जरूर 

| मिततेमा । 


६ इतने मे जंगल में से व्यथित हरिणी की तरह चक्चित ` 
| नेत्रो बाली . दिव्य अलंकारो से देदीप्यमान - लाल-वस््ा- 
| को धारण की इई गभेवती कोई सधवा स्री आती हई 


[1 
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भ्ीचन्द्रःको दिखाई दी । वहः इडा करःउठ :खडा ह 
उसके सामने गया; योर-मात्‌ माव सेःउपके. चरणो 

सुक संया । कुमार ने. कहा. माः! राप इसः प्रकार अकः 
दस चन मे कहां से. आ रही: १ उस त्रागेतुक- सप्र; 
मिला की दृष्टि कमार की.-अगुदी प्रः लिखे-श्रीचः 
कुमारः -इस. नाम, को ओर गई तो उसने कुमार. फो ए 
चान. लिया, उसफ स्तना से दृध की धारा द्टःग। 


बड़ी प्रसन्नता से उस देवीः ने पला. वेट ! सेरल्तर 
दत्त के घर में प्रसिद्ध श्रीचन्द्र वुम्दींतोहो नः! वकि 
होकर मार मे उत्तर.दिया.जी हां-यह सुनते हीऽ 
श्रीचन्द्र को च्रषनी गोदमें पिठ कर हरष-के ग्रु 
से.नहलाती हुईं कहने लमी । ` 9 

ए मेरे. आंखों के तारः! हिरदेके- हार) एमे 
लाटक्ते षेटे ! चन्द्रमार { आज मेरा जन्म सफ़ल हुता 
-मं.रानी' सयबतीःः तेरी मांह) त्‌ मेदाः वेदाह।' छ 
कर्मो की महिमा से तेरा मेरा बारह. वरी वियोग ह र 
था 1 वेढा! ज्ञानी गुरु फे वचनोसे आशा दीया 
मं ख. के षष वीतये! चाज तेरा मिलना हु 
है ।.यों च्रपमे देका लाड प्यार करती दुई उन प्र 
-वतीः होने का सच्चा सुखःउसी. रोज अनुश्रवः क्रा । 


क ~ कह 9 
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` श्रीचन््र-कुमार ने भी, पिरिमित ओर. प्रसन्न.दोते हुए 
पू मातानी-आप का घरंगज पत्र. होते हृए भी .पे सेट. के 
घर केपै.गया १ ओर श्राप यहां केष पधारीं?. इन. दो 
बातो का स्पष्टीकरण कीजिये ।. बेटा ! जत्‌ रमर मेथा, 
तव तेरे पिता कुशस्थलाधीश युद्ध मे पधारे थे। तेरे सोतेज् 


क” भ 


भाई जयड्कमार-गादि ने किसी निमित्त जानने वाले से जाना, 


` कि राज्य-का उत्तराधिकारीत्‌ होगा, तो तुर मारने के 


लिये उनने ठान ली । युके मेरी सियो से प्ता ल्म 


गया । रुप रोति से तेरा जन्म होते ही एलो की टोकररी 


, मे मालनके दारा तु मेने वीच मे-पहुचा दिया । सेड 


 सक्मीदत्त ने देवी के संकेत पे एलो के देर से ते अपने 


धर ले जाकर अपना पुत्र प्रसिद्ध किया। चन्द्र पानके 

दः से" हमने. तेरे लिये श्रीचन्द्र हमार नाम तजवीज्ञ 
फर के यह अगुटी वनवाई थी देख ! यह तेरी उंगलीमं 
लगी हई है! ` “` 


लच्मीदत्त के लेजनि केः वाद हमारी सखियोंने 


तमे द्रा वही: तशः पतादी.न.लगा। मेरेदुःलोंका 
-पार. नहीं था उस दुः मे कल देवीःने धके. स्वप्नमे 


कहा, कि किसी: धनवान के धर तम्हारा. लाल्लम पालन दो 


रहा हे \ बीं वहः सुरक्िति रह सकेया । तू चिता मत 
 देषीःके कथन्‌ सेः य॒मे इलं शांति हई 1. 
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पटा ¡ इसी प्रकार एक ज्ञानी गुरु के पष सेमं 
मालूम हुत्रा फरितेरा मेरा मिलाप बारह वष पे ह 
ध।रज से मने उस अत्यधिक कषटमयं समय को पारश 
द्व योगसे त्रा तेरा मेरा मिलना दो गया, 


, दूरीव्रात्त- मेरा यहां कैसे आना हा १ उत; 
न सं । मभ॑वती दोने के नाते यके लालरंग ॐ प्न 
मँ स्नान करने द्री उत्छर इच्छा हुईं ।. महाराजा ने उपक 
प्रबन्ध कर दिया । अपे पाग की .एफ सुन्दर वद्र 
गहरे लाल रंगसे पानीकौ भी खन फे समान लाह 
-दखं वरना दषा गा मेने उत्तमे दिरसोज्ल कर सुप्‌ र 
५.को। नवमं बाहर मिक्ली तव मे खन से ततर मि 
.स्ड कं समन दिखईदे रहीथी। इतने मे क्षिप 
भारणड पक्-की दष्ट घु पर पड़ी उसने यमे मि 
पिष्ड फे अरमन्से पलों ओर चोच म पकड एकदम 

षट स उठा कर अकाश-मे उडा ली.। 


उडत २ उसने यशे जीन्दी जानकर कोई पूवं पुण 
स पदां लक्रर इस घनमें छोड दी- नमो आििताशं 
के ध्यान से भ जीन्दा वची ह| रात तो मेने पातत 
एक युफा मं यीताईं ` रौर प्रातः काल होते ही वहांे 
निकल कर घूमती हुईं धर आई ह । यहां आज तुमे 
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कर .मरा सारा दुःख. सुख स्प. परिरत शो.गया ३ । 
र तालः! आले तपसवायेकठोर मिप -मगवान 


८“ ; + + 


का सयान, येवो की पा सत्र फलीमभूत हए ह । मूग 


यर, शौ त प आन द्रे पे इ आनद क 
वश॑न नहीं करं सकती । पुत्र !* तमे पाकरं जमर 
बदी-प्रदत्त कष्ट को भी भूल चुकी ह । परवेटा ! एक 

; नयौ चिता यमे आतंक्षित कर रही हे, बह यह कि-मेरे 

¡ अचानक इस प्रकार गायत्र हो जाने से तेर पिति को 

¡ कितना असदय-दुःख होता होगा ट. 

¦ इस प्रकारमां के स्नेह भरे वचनां को सुन कर कुमार 

¦ इने लगा- मां ! श्राज आपके दर्शनों से मनं धन्य 

शरीर तुर्य ह । आज पिना. बादलों की ष्टि हहे, 

। जो मेने आज अपनी. माता छो पाया ह । जननि ! संसार 

{ मेमपसेवद कर कोई वस्तु यमे नजर नहीं आती । वड़र 
रज्य, सुन्दर पत्नियां, गुणवान्‌-मित्र, सर्वत्र विजय, 
भूर वेभव, ओरं भोग विलास की अपूर्व सामग्रियां थे 

, पवञ्चापकीही ष्पा का फल मानता हूं । माँ ! पिता से 

; आपको दशगुणा गौरव प्राप्त है । इनार शिच बालकं 

ओ शिचा नदीं दे सकते उसको गुणवती माता एक इशारे 

मेदे सकती है। भे कहां तक वंन कर" आपकी महिमा 


॥ 
¢ 


' अनन्त हे | ` 
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: कुमार्‌ के चुप दो जने परः गुखचनद्र नेमां -दयी 
को इंमार का सारा चरसि कद ` सुनाया † अपने ` तैः 
मेड की उदारता दयालुता शुरं. रौरं विस्मया भं 
चरित्र फो सुन कर महारानी बहत प्रसन्न ई । ,. 


, {^ 
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, `  :*पृस्व. पुख्य प्रभवते, जंगल. मंगल. दोय.। `; 
पुस्यः करो संसार मँ पुय -करियां सुख -होय,॥ .. 


पुण्यवान्‌ पुरूष ` जहां -जाते है, वहीं उनकेस्पि 
` आनन्द मंगल होने लगते. है । वथु उनक्षे ` लिथे क्रीडा 
सरोषर, सिंह `उनके ` लिये. संरी, साव उन के सिव 
एतां कौ माला रौर :पिपत्तियों उन लिये ` संपत्तियों 
 परनजती हं जिन ने;जीवनमेःधर्मः की. आराधना से 
पुण्य संचय किया. टृ होता ड } 1 


, . चेरितनायकर श्ीचन्द्र उन्दी धृरयवेान्‌ पुरषो ` 
 ; एक अ्रुपम पृण्यं-पुस्प हँ । संपत्तियां -उन्हं सोती 
तती थीं । जंगल मे संचालक माता का मिज्लप ` होते 
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कै साथदही बखपुर नरेश के.सिपाही इमार ष 
चि को सोन करते हुए वहां आ पह । | 
। सिपाहियों के साथ मंत्री बुद्धिसागरने इुमारपे 
प्राथना की-राजन्‌ ! घीणापुर को राजङ्मारी पएबश्री आप 
परे ओर मेरी पुत्री आप के इन प्रधानजी म अनुराग रे 
वाली दो गई ह । हमारे राजाने आपकी सोजमें फे 
मेना ह । सुनिये ! नदीपुरं के स्वामी हिरण ओ 
युत्री तारललोचना के भेजेहुएः शुक युगल को देष भ 


¦ पिता को गोदमें बडी पद्मश्री मूत हो गई । सवधा 


, होने पर उसने कंहा पिताजी ! मे वं जन्म में इशस्थल कर 


महारानी स्रयवती के पास कर्फोटजो सोरिकाः थी । भगवत्‌ 


ओ आदिनाथ के सन्दिरिमें श्री चन्द्हमारःकरो.पतिल्त 


मं पाने .की इच्छा से-अनशन. कर. यहा .पैदा हुईह।.य' 
मेने उन्हीं कमार्‌ को देकर -निशय.क्िया दै) किर 
;इसभवर में मैः उन्ही; को पति बनारःगी । 

इसी लिये राजाजीः ते अपकरो सोजने ऊ ¦ लिये 
भेजा है । सौभग्य से अपः यहां मिलःगये ई. राजन्‌ 
कपा करके. निज-चरण धूली से हमारे नगर को ¶४ 
कीजिये तनमे वीणापुरं नरेश अपनी पत्री के साथ 1 
आ पैवे ।. बडे. अग्रह समारोह. के साथ कमार. ए 
चीणपुर मे श क्राया। | 


( ३६१ ) 


माता की.-आज्ञासे पद्मश्री त्र .नंदीपुर. की 
रनङ्मारी तारलोचंना के साथ -इुमार श्रीचन्द्र नेःग्याद्‌ 


५११५ 


होगया | 


विवह विधि सम्पन्न हो जाने प्रे कुमार ने उस: वदि 
सागर मन्त्री को अपने पिताः महाराजा 'प्रतापसिहं के 
पास्‌ अपनी माता रानी सयवती की इशल-सचन देने- 
कै रिये.सादणी-सवाये के साथ मेजा,. चर कहा. कि-- 
नकपुर मे लच्मण मंत्रीको भीं इस बति की. सचना 


दे देष । 


1} | ॥ { 


भ्रीगिरिः पहाड.;;के उसःभील्ल.ने राजा; धरी चन्द्रः को 
एक सोने की.;खान दिखलाई । प्रसनता से: इसने वहं 
्ीचन्द्र नगर वसाया।-उस्‌ः. नगरके ; चारो .चोर्‌.मृजवरूत 
वरलाः बनवाया; बड़ी २ सडक, चौराहे) बाजार): मठ, 
मन्दर, ओर हाट-हवेलियो से सम्पन्नः उसे-वनायाः । बग 
भगीचों इरां ओर तालावो से उसे सुसजित क्रिया 


भ्री, गिरि के मध्य भाग मं श्री.चन्द्रने.चार दरवाजो- 
राला प्िशाल उन्नत- सुब शिखरो से. पिराजित.एक. शरी 
भिन.मन्दिर बनवाया । ; उसमें श्रीः चन्द्रम स्वाभी कौ 
प्रष्ठा करवाई ।. आसः पासं के भयंकर जद्गल.को, साफ़ 


ककमा = 


( ३६२ ) 
करवा कर नये नगर ब्रौर पुरे वसाये । दान पएयो 


उत्सवो से, धमंशाक्ला, सन्द्रि वधालय; ' ज्ञान भएर, 
छात्रावास, अनन्ते, अर पधालय, उद्योग मद्दिरिं आदि 
नये निमाणो से दुनिया त्यागका एक आदश पैव 


किया). सासः संसार उस परोपछठारी धर्माता-राज श्र 
चन्र के. गुणों को गने; लमा । 


 _ . कल्याणपुर से आये क्रिसी यात्रीने एक रोज रन 
शरा चन्द्र सं कटा क्रि कनकपुर्‌ में आजकल वड गय 
चल रही हें । वहांकाराजा तो न जने' अपने राय 
भार को मन्त्री लच्मण के कथे पर डालकर कीं चता 
भवा ह । लच्मण पर गुंणविथ्रम त्रादि ` छह रज्रा 
मिलकर चदृाई क्र दी ह। मत्री क्दमणः यथाशि 
अपनी फ़न के साथ व्रिरोधियों से टक्कर ते वष्र र! ह 
पर-घण -जीते २ लचमणा-वाल्ली कहावतं चरितिथहा 
जाय ठेसी सम्भावना है | | ¦ 


यह बात सुन कर राजा भ्रीचन्दर का पह मारे केष 
कै तमं तमा उटा ] उनकी जायं फडके लगीं । उन्दी 
दोटकराटते हुए मत्री भुणखचन्द्र से कहा तम चभ ण्ट 
नाम श्रादि रजाय्यौः को सेना सहितं सथ लेकर जाश 
सर शत्रुख को अपनी करणी का फल चतां दो । 


( .९ैर ) 


~. अक्ञाकी दी देर थौ ।ःरण मेरी वजः उटी 1 -शंष- 
श्वनि से दिशाय गू जा उढी। रण वेके.सनिकर के अस््रशस््र 
श्रं प्रकाश मे मिलमिला उदे । प्रण्यी काप उठी । षोड 
की.ट्पो से उठती हुई धूल हाथियों के मद से शात. दुई | 
महाराज. श्रीचन्द्र की. जय के नो से.आकाश का-पदां 
फटने. लगा. । रजा श्रीचन्द्र भी अपने तेजस्वी घोडे पर 
सवार हयो कर प्रयाणोन्युष सेना के सामने श्राक्रं खडे 
होः गये। सैनिकों ने फौजी दंग से अपने महाराजा का 
अभिवादन फिया-। आज्ञा पाकर सेनाः ने.आगे को कूच 
शिया । महाराजा तीन फडाव तर साथ गपे | गुणवचन 
कोः अपना -चन्द्रहाप्त खड्ग दे करभीगिरि कीओर 
वाप्रस लेटे । . ५ 


, रस्ति में एक बिशाल्ल षट~-उ की छाया में.विघ्राम 
फेल्तिये सो गये पर फ्रिसी अत्त कारणसे ऊमारभश्री 
चन्द्रको नीद नदीं आरही थी) इतने में वहां ऊख 
जागणियां उस बड पर ठ कर कने लगो-डशस्थलपुरं 
का राजा र।णी के वियोग म जल मरेगा, चलो ! देखने 
फ लिये.इसी बड़ पर बेड कर उड चल्ते-- ` " 


कुमार्‌ नै. भी. फुतिं से.बड ,की खोखल- मे अपना 
- आसन जमा- लिया । ` बड़. उडाः। :इशस्यलपुर के-बाहिर 
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चह जमीन पर उत्तरा) श्रदश्य स्पसेसोगणिया भौ 
हमार नगर कौ तरफ़ चले । रास्ते में मानवो 
उमडता हुश्रा देखकर इमार ने श्रव्रधूत काक 
बनाया ओ्रौर उस टोत्ते मे जा पहुवा | वहां मंत्री शरा 
समभा रहे है पर॒ महाराजा प्रतापसिह अपनी गेत्र दे 
फे सामने धधकती आगमे-तपने आपको भोकने र 
तैयारी कर रे रै । 

उस समय बडी तेजी से ठहगे ! ठहरो | करतार 
अवधूत वहां पहु गया । कहने लगा महाराज ! त्रा 
अधीर. न होइयं । महारानी पुत्र सहित सुरकषित.स्थान १ 
विराजमान दै ोडेही दिनम राप से मिल जयी 
उनके ुशल-समाचार तो अपकरो आट. ही दिन 
प्रप्त हो जायेभे । श्राप राट दिन ग्रोर प्रवीता रर । 

मंत्रियों ने ज्नौर नागरीको नेमी यही रायदेकर 
जोर दे दिया। राजा नक्लने से रुक गये । वापत्‌ नग 
पथारे } अवधूत को भी साधलेक्िया। योगकीक्च 
होने लमी श्रवधृत ने अपने ज्ञान का बनाना खोल दविषा। 
वह कहने लगा--महाराज ! ध 

योगर्चित्तधृत्ति- निरोध 

चित्त वरत्तियों के रोकने का नाम योग ह। गरि 

शवस्या मे मी चित्तवृत्तियां स्कः जाती दै. प्र उवै याग | 
। 


॥ 
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`नदी ` कहा : जा सकता । “ इसीलिये कदं ज्ञानी अाचायं 
उपरोक्ग योग के लक्तण मे-क्रिलष्ट-पद्‌ -को यओौर जोड़ने 
की सिफारिश करते हें । अथात्‌-- 


योगः किलिष्ट-चित्तवृत्ति-निरोध 
सराव चिच 'वृचचियो फो रोकने काः नाम योगहे । 
` दैखियं गुदा के मूल म चार पांघुडियों बाला एक 
भ्राधार चक्र है।:िग के मूल में षट्कोण कारका 
स्मोधिष्टानं चक्र है । नाभि म दश.बांघुडियों बालाःमणि 
रफ चक्र हे । हृदय, मे बारह : पांुडियो.. का ` अनाहत 
चक्र है| .कणठ -श्ौर . ग्रीव. म-सोलद पांघुदियो का 
विशद्ध चक्र ह 1 . ललाट में! वारह अक्तो का आज्ञा 


\ महाराज. के साथ राज-योग हठयोग ध्यान धारणां 
सुमापि रादि योगागों पर च्चा करते - हए - श्रवधृत. ने 
श्रपने ज्ञानी होने की हाप बड य॒न्दरदंगसे जमा दी, 
इसीलिये. ` कहा है-ज्ञानं सर्वत्रगं चज्ुः | ˆ ` . ~ : 


एक रोज जयङ्कुमार. ` आदि राजङ्कुमार आपस्‌ में एक 
पद्यत कर रहे थे, मार ने अ्रदश्य .स्पः से. सुन किया । 
वे कहते थे-विमावां घयंवती ॐ मोहम महाराज 
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तो राज अपना -होता । प्र उस ` प्रपूत; ने : वचाहिषा 
अत्रन जाने द्या हो १ मदाराज के रहते अपने राजा शी 
बन सकते अतः लाके घरमे धोखे से महाराज शर 
शौर इस शतान के वच्चे अवधूत छो अजा देन। चाधिि। 
सव्र ने.ठीक्‌ है, करके दिन नि्धारितःकियाः। 
इघर श्रीचन्दर ने बड़ी तेजी से लख के रके नीरे 

सुरंगः तेयार करवादीः जौर खुद सहाराजा की रवा पं 
सधान हरो गया } पांचवें दिन. जय आदि रजङमा् न 
महाराजा से अनुरोध किया फि पार्ये कैसी शरदः 
कारीगरी हुई है । महाराजा. गये गु <खने वरद भि 
, ` गयेः। आग की लपटे निकलने लगी । महाराज ने क्छ 
यह क्या? च्रवधूत.ने कदा राज्य लोभी छमा क या 
काली करतूत है, जो आपका प्राण जेना चाहते हं । मा 
राजा क्ंकतेव्य भढ हो गथे । अवधूत .सावधान धा दी 
सुरंग दार खोलकर, महाराज को निकाल लियं । वे ग्रा 
महल के उपरी भागे मे चज्ञे गये । इधर जयकुपार † 

दयो के साथ राजसमा मे प्रवेशं करके सयत्र करा 
करलिया, ओर -खुद्‌ राजा की जगह बंटा श १ 
संन्नाय छा यया ।-मंतरीःहतघद्धि. लगे । चारो ` आ 
हाहाकार मच.गया 1. 


` ~~ "1 > ध ना 
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महाराजा प्रतापसिह नेः अवधूतः की. सलाह सैः अपनः 
दभर रत्तफ सनिकतो को बुलाया । ` सैनिक : सदाराज कोः 
जीवित देखः बड प्रसन्न. हुए, ओर, उन्होने महाराज. कीः 
श्रज्ञा से जयं आदि .राजङमाये को सिरपतार करिया । 
राजा राजसमा. मे. रये 1 अधिङ्ारीणण परिस्मित यो 
हरित हए । महाराजा ने थवधृतं से कहा-चाषने मेरे 
प्रण वृचाकर . के आभारित फिया हं । मेरा. श्राधा राज्य 
ग्रहण करफे ये उकण .बनाई्यं । पर वह जने को तेयार 
नहीं हेता । ठीक ही कहा है किसी ने-- 


::. ~. ` म॑गतों की ` मंगर्तो-से सगाई 
 . वै.मांमते हवे देते दी न्दी, 
“ ..: बं कीः बड़ों से सगाई 
-वेदेतेहंवेलेते दी नदीं॥ 


इधर सातवे. दिन सांटनियो की सेना के. साथ मंत्री 
बुद्धिसागर इशस्थलपुर मे आ पहुचे । महाराज की श्रज्ञा 
से उनका राजसभा मेँ प्रवेश हुमा । स्वागत सत्कार के 
भाद्‌ मंत्री बुद्धिसागर ने साथ ` लंयें हए पतरं महाराजा के 
सामने पेश कि नौर कहा फि-महाराज ! मे आपके पुत्र 
राजा श्रीचन््कामंत्री ह| बीखापुरसे श्राया ह । वां 
महारानी घ्रूयंवती जी अपने पुत्र के साथ सङुशल दै । 


1 
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प्रधान मंत्री गुदर मी यहीं है| उन्दी केःकनकपुर रार 
के मंती लच्मणसे मिलकरश्रा रहा ह| अभी 
युद्ध चल रहा है. ।.: इसके बाद उसने.राजा ्रीचभौ 
मंत्री गुणचंद्र फे षिषाह आदि का.भी.जिक्रि क्षिया 


महाराजा ने सेठ आदिक पतरौ शं अलग श्रता 
दकरं अपना पत्र पटना शुरु किया |` पुत्र की प्रतेः 
की चतुराई व युक्तियों से वे बहुत प्रसन्न हए । केषि ह 
भटर ने भरीचन्द्र की जीवन षंटनोश्रों कों गा गाकर सुनाया 
महाराजा ने मी अपने पुत्रं रौर पनी के समाचार पर 
भारी प्रसन्नता का अनुभव; क्षिया ] नगरमे कई महोत्प 


, हए । युप्त वेश मं वहीं बेडा हुच्रा : कुमारः श्रीचन्दर कन 
„ प्रसन्न हया । -धनंनय कोः कमारः का संदेशम 


चंद्रफला को अपने पीहरसेःिषा.कर शरीगिरि रा 
देना। देसी अज्ञाको पाकर धनंजय शीघ्र दी यहा 
चला चर रानी चदा फो उनके पीहर से श्री पवत प 
पहुचाने गयां ` ˆ ˆ: “`: 


इस प्रकार इशस्थलपुर मे सर्वत्र घुशी का  साप्रान 


द्या गया। 


व. = 4 


१2 

वसन्त का समयं था ¡ श्रामो पर मेनरियां आ'रदी 
थां । उनके रसास्वाद से उन्मत्त होकर कोकिंलाए' पंचम 
स्वर मं आलाप-करं रहीं थीः । ' पतकड कौ ' समाप्ति से 
“पेड की डालियां में 'न् नई कोपजे - अपने रंग -पिरंगी 
गुच्छो के साथ वनभ्री कीं शोभा को अनंत सूप से प्रदशित 
"कर रदी-थी +` प्राणी मात्रं के जीवने नई -उमंभे; नई 
नहं आशाग्रों के साथ तरंगित हो रहीं थी" देसे ही समय 
पर ङृशस्थलंपुरं ` के राजा का जयकलश नाम का युखव 
हाथी किसी कारण से मदोन्मत्त हो गथा।वह अपने वेधनं 
-को तोड़कर श्रौरं महावत को मारकर शर में पील षड । 
उसने नगर मँ छक ओर वोडा-गाडियों को उलट . 
. दिया । दुकानें उना दी । सामने. आने वालों को चल 
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दिया । स्त्र शहर मे खलवली मच गईं । लोगो: 
चीख पुकार सुनकर राजा बड़ा दुखी हा ओर प 
पिपाहियों को हृक्म कर दिया--जाग्र, दौड़ । प 
वने हाथी को वश्‌ में करलो । पकड़ लो । 
सिपाही दोडे । उनको देख हाथी विरोषं ङुपित ह्। 
सारे नगर फो उसने तहस नहस.कर दिया । स 
ङचरता हरा बह राजद्वार की यर आ धमका | सकन 
अपने जीवन करी लगी थी । हाथ के युकायले मे कोन 
रहा धा । देसी अवस्था मे अवधूत वेश धारी श्री च 
ङेमार दाथी के पास गया । स्र लोग चिह्ने सो। 
+ रजाने भी मनाश्िया | हमार नेक कौ भी तएन 
. घ प्रदभस्त गजराज के .पासं जाकर, अपने वघ ते सं 
धिक इपित.श्रिया । बाद र हाथियों की .िचा.) 
निपुण उस अवृत वेशधारी भ्रीचन्रने हाथीको त्रपने.ग्र 
मँकर्‌क्तियाः। सप्र फ देवते र बडे, मने से.वह -उक 
कये प्र्‌, जा. वेढा । ` दाधी ने उते उपनी. ¶ 
से गिरते की.बहुत. कोशिश कौ मग्र वह श्रपने स्था 
प्र्‌ उटा ही रहा हाथी उते वरलःपूर्वकर अंगल मे लेभगृः। 
तीन दि के बराद्‌ बह मद्‌ रि -टकर शत दो, 1१ 
. किसी पहाड़ की. तराई म अये हुए ताल में जल ८ 
` कृ इना से.छमार्‌ नीचे उतर । - तालत् प नहा ११ | 
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प्यपि ` बुभाक्रर- उसने अपने ' सली वेश को. धारण 


श्रिया । अनन्तर 'ष्यार्‌ ` से. पुवक्रारते हए, ` इमार उसके 
परो के सहारे उसकी पीट परजाया] ... - 


“ ` मेहाराना प्रतापसिंहे अपनी सेनाको लेकर हाथीके पीके 
गये सारी रातश्री चद्रकोसव ओर दृढौ पर बरं 
उन्दं कहीं मिला ही नदीं । ` आगे पहाड़ी प्रदेशं मे.उसके 
सोज भी न मिक्ञे। महाराज को अपने सवशर रुः हाथी के 
चलं जाने का उतना कष्ट नहीं हुत्रा) जितना. अवधूत 
वेशंधारी कुमार के चलते जानेःका हरा वे कहने -लगे- 
श्रे! के प्राण दान देने काला बह ज्ञानी.कितंना सचा 
य्रोर उपकारी था.। भतो. उसका कोई बदल्ला नदीं चुका 
सा ! |. महाराज उसके गुखं स्मरण करते हए इशस्थल 
मलोट अये।- ` 


` इधर उस गजराज. की पीठ पर चदा हमा । कुमार 
शरीचन्द्र आनन्द्‌ ` से वन-विहार कर राथा । पसकी 
पहाडी पर भीलों कीः एक -पल्ली. थी ।. पललीपति ने 
उस को देखतेही पकडने की इच्छो से भील सेना के: साथ 
आकर उसे.षेर लिया । जोर.से धमकराते हुए वह्‌ -कृहने 
लगा. अरे तू कौन .है.१ कहां जायगा १ यहां क्यों चाया 
है १ साथदी -मीलोने बाण वरसाना :शरु कर्‌ - दिया । 
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इमार अपने को वणो - सेःबचाता हया, ; हाथी द्रा 
उखाड़ कर दी. हुई इ शावार्थो; ओर. पत्थर; से उ 
मौलोकोमारभगाया। 


„ ` लोको भगा. करः तेजस्वी; हमार श्रीषन््र फ़ 
सथन पेड की छायाम विश्राम करने लगा | पहां कीं 
स वन हय करती हुईं भील इमारीाद, आ हव 
भील.रान कौ कन्था मोहिनी इम्‌ फो देखते ठ मोहि 
दी गई 1; उसने अपने वाप से जाकर कदा कि--पितनी ! 
मँ तो उसः दाथीवात्ञे बहादुर पतिको ही स्वीकार क 
है । किसी दृषरे फ पने की इ्च्या.अव.हैही नहीं।.. 


भिन्लरान अपनी इकलौवी बेटी शी इच्छा का सया 
ख करफे विनीत वेश मे मारं के प्रास पूवाः । कहे 
सभा महापुरुष ! आप महान्‌ दै । हमारे अपराधो ॐ 
लिे कमा करं । इस मेसीपु्री को स्वीकार. कर येत्र 
भारी करं । उमर ने कहा-ज तक राप का इक्क ` 
ग्यवहार बना रहेगा तव तक म आपसे अपना संध जडा 
ठीक नहीं समभता । नीति दुष्कुल से भीखी रल 
सीकारने कौ प्रेरणा करती है पर भेर सथ्न्धीहो न 
अप डाकू बने रहँ यह भेरी शान के विलाफ.रातत मानता 
ह । अतः मे आपी प्रार्थना मूर नहीं कर सकता । 


| ( द्द्‌ ) 
` भीलरान ने कहा कुमार ! परिस्थितियां दी मवुष्य 
7 उष्वना देती दै उद्र धन जनेपर भीक्या 
मारे पास दिलत नदीं होता ? में खुद इस धधे से नफरत 
पती हु .पर कथाः करू' लाचार ह । पारसको हू कर 
गोहा जसे सोना वन जाताहैवेषे आपके प्रसंग से 
रा यहं पाप भी-दुट जायगा रेसी मेरी दढ धारणा हे। 
राप मेरी प्राथना फोन दुकरायं । 


भावी लाभ को जानकर मार ने कदा कि वदि आज 
पे याप दस्यु-धत्ति कां त्याम्‌ करते है, तो यापी कन्या- 
पे प्रवाहं करने मं बु भी एतराज नदीं है ।. पन्ली- 
पति. वड़ा प्रसन्न हुश्रा) उसने भीलो फे साथ उकेती, चोरी, 
आदि कै यपे को सेधा त्याग कर दिया । बड़ी धूम 
पामसे मार कै साथ मोहिनी का वि्बाह हो गया.। 
दहन मेँ हाथी, घोडे, रथ दास दासी मणि-रत्न आदि 
भरू वस्तुए' भील्तराजा ने मार श्रीचंर को दीं ¦ उस- 
म्‌, अपना सवेभ रथ यर्‌ उन दिव्य धोडोंको देख कर 
मारने पू ये" आक्षे हाथ कैसे लगे ? भलराज ने 
कहा गायक. बीणारव हमारे धवे मे इन षोडां समेतं 
दसं रथ.को छोङ मामा था ¦. तभीसे यह हमारे कन्जे 
पदै. जव-सेःयेः बोडे अधे त" से ब्रहुत दुखी है 
तदिन इन कौ ओं से अरि वहते हे । देखो न १ 
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इन की आंख केसी.रोः री है । मार ! पेटी मेष 
को दहेज में देने के लिये दी यहंमेरा संग्रह है। 


` भल्लराज्ञ.के - साथ कुमार -षोडों के पाप गया 
धोड़ -मारे-हपं के. हिनहिना नेः. लगे अपने: सच्चे सा 
को पहचान कर उनकी: फली २ चिल्ल .उदी पहं 
पतिः ने हमार -से पूरा मार .! इनकी -उतनी -पसत्तता 
क्या कारण हे १ कुमार ने कहा-भीलराज ! ह ए 
रथ श्र ये वायुवेग ओर महावेग नाम के पोडे मेः 
दँ, मेने ही जयङुमार के पड्यन्धःसे त्रनजान वीरा ४ 
याचना पर इन्दे दिया था। आजे ष्पे पहचान प 
खुशा जादिर कर रहे हे । एसा कह कर कुमार श्रा च 
ने प्यार से पुचकारते हए घोड़ा की पीठ पर हाथ 
अरः उन्ह भपथशाया षोड ने नया जीवन पय 
भोल्लराज भी ुश दों गया | 
. इमार ने .कदा, पल्लिपति ! च्रापका. यह १ 
ज ओर मेरा यह हाथी अध आपी संमाले। | 
तोम सौफइसरथक्रोदी लेता हं | .उनने भीन) | 
पिपा्िवों मे सेङ्धजर नामके एङ चतत्रिय ठुमार प्रो ग्र 
सारथी चुना. । अपनी: नाम द्रिका दिवाते दृ ग्रत | 
.संतिप्त , परिचय -भौ.दे दिया । यह धीचद् कुमा | 
एसा जानकर भालरज व्रडा टी बुश गधा। 
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कुमार. नेः पल्लिपति मर भील को लच्य करके 
फेटना शु - फिया-थाप जोग ९ कसे. कम ~ आठन्न 
` चदश अमा्रस्या आर पूरणिमा इन चारोः पवां मं हिसा 
आदि. कतई न~. कर ।. पवे तिथि मेँ अनेवाज्ञे भव ऋ 
-आघुष्य पडता. .शास्त्रो' मे कहा भी ह-- - , 


अटमी चचदसी पुरिणमाय, तह मावासा हवह्‌ पव्वं. ॥ 
मासीम्म .पव्व-द्ुक्क, 1तान्नय पव्वाद्‌ . पक्खाम्म ॥ 
चतुदेश्यष्टमी चेवा-ावास्या चे पूणिमा। 
पवौख्येतानि रजेन्दर ! रवि संक्रान्ति रेवच ॥ 
` तैल-स्वरी-मांसः भोगी स्यात्‌ पर्वस्वेतेषु यः पुमान्‌ । 
विरुमुव्र-भोजनं -नाम-परयाति नरकं 'मृतः॥ ` 
अथौत्‌-माठम चौदस तअमावास्या पिमा दून पंचमी 
ओर एकादशी महीने मे ये लह. आर पत्त मं.तीन वड पं 
` दते हं । पिष्णु पुराण में कहा है क्रि-उपर वतायेः दिन 
योर रवि संक्रान्ति का दिनये पव माने जति -ह। इन 
पयां मेतं स्त्री चोरं सांस कामोगं करनेत्रले गट 
पिसप्र काः मोजन करते हुएे मरं कर कै नरक मं नति हे । 


जीव की रक्ता करनेमें दी हमारीरत्ादटे, हमारी 
भलाई दे । सभी जीषित रहना चाहे दं, सरना को 
नहीं चाहता । सभी श्रो काषएकदही उपदेश दहै 
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किती जीव को मत सताग्रो । अग्र सताग्ोगे तो सता 
जाञ्मोगे । कोई अपना सताया जाना पद्‌ नहीं करत 
तो दूसयोः को भी नहीं सताना चाहिये । -अभयदान स 
दानोः से धरष्ट-दान है। असा, इद्रीय-दमन-तमा 
सचाई, ज्ञान, ध्यान आर तप ये आट वाते असली एुए 
हं | इन्दी से देवता भी प्रसन्न दोते.हे | 


 महासुभाबो भक्तण करने से भी ड 
भारी पापरदहोतादै। मांस श्नौर शराव्र दोनो ही जीवः 
को भिरनेवल्ञे है । शराग्रियोः को कोई हिताहिति ४ 
~ ज्ञान नहा रहता  उनप्रं पथित्रता तो नाममात्र कौर्म 
नं होती । उन की स्यां बाल--च्ये दुवी हेते 
शरामौ वेदश होकर गिरता रै तथ उसके युहमे ते 
मूत जाते दे । बडी वेइज्जतवी होती दै । शरात्र से वद्र 
प्रदहो जती है। 


मज्जे महुम्मि म॑ंसंमि-नब्रणीयम्मि चरत्य्‌ । 
 . उष्पञ्जंति असंखाय-तव्वरुणा तत्थ जंवुो॥ 


शराव भ, शहद मे, मांस मे, मीर यवलन, २ ग्र 

ख्याते त्रस-चलते फिरते जीय उसी वणं केषा दीप 

दं । ग्रतः दयालु पुर्पो. करो विवेक तै कराम कला 
(हये ) 
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स्तं गते दिवानाथे आपोरथिर भुच्यते । 
अन्नं सांस्त-समं प्रोक्तं माकेर्डय महर्दिणा ॥ 


प्रूयं-श्स्त-हो जामे पर पाणी पीना एक प्रकार से 
सून पीने. वैसा होता हे, ओर अन्न खाना मांस खाने 


जैसा ेसा माण्ड महपिं ने वताया है । 


 आपक्तोगों सेमेरा त्र'तिम कदना.यहीदै, ि 
श्रगर आप ज्लोगं अपना मल्ला चाहते ह, तो चोरी 
इकेती, जीध-हिंसा, मांस-मक्तण, मद्य--पान आदि का 
सर्वथा त्याग केर देना । अभीतो ये जाना है, वापस 
ग्रारंगा तवर सारी दहेन-ामग्री को ओर आपकी कन्या- 
फोमेकज्तेजाडगा। 


कुमार की हित को बातें सुन-कर सभो लोग बड़ 
सश हए, शौर उस रोज से चोरी उकेती कै नियम 
लेकर पने अपरो दुगति से वचाय, श्र धमं क 
श्रधिकारी -दो-गये। इमार भरी चन्द्र. मदनसुदरी की 
रोज सैष दिन वहां से अपने.सुवेम रथ में निकल 
गये । ६ 
„कलकल करती गिसिनिदी बह रही. श्रीः नाताम 
लोग. हवा खोरी का मजा लूःट रंहे भरे.।-धोधरी कपडे धोने 
म ओरौर दूसरे लोग न्हाने धोने .मं:लगे.:दुए-मगा 


( ३५८ ) 
गोदावरी नर्मदा मादि का नामं लेकर अपनी ठंडी भग 
रहे थे । हमारा चरित नायक कुमार भ्रीचन्द्र उस भीर 
यल्लो से पार होता हमा नदी -केकीनारेह्वा केसाः 
घातं करता हुश्ा. शम होतें २ $र्डिनि पुर्‌ त 
पह चा | | 


नगर के वा्हरी उपवनमें विश्रामके लिड 
डाल्लं दिया । पडोसमें दी एक यक्त का प्रदिरथा। उः 
मँ सोने की व्यवस्था की.गई। मार प्रसन्नता `े.से 
रदा.था । इलं समय क-बाद कोई राजङमारी सरघत 
अपनी सहला सुनामिका ओर सुरूपिणी को साथ हिव 
` विषाद की सामग्री ज्ेकर वहां आ पहुंची । उन्होने श्रवाः 
लगा कर कहा कि-प्रीपतर श्रीदत्त ! उठो व्वाद्‌के तिगे 
तैयार दो जायो । वहां मंत्रीपुत्र. तो कोई था नर 
भ्रीचन्द्र दी था वह्‌ उठ बेडा ओर पिना चू चपट श्रिय 
चुपचाप व्याह कर्‌ किया । विवादं करक मार जत्र. 
लगा. तो उन कन्याशओ्रो ने कहा स्वामिन्‌ ! बाहर साहनी 
खडी हे, चलियं यहां से कहीं अन्यत्र चक्ष | उष पर 
कमार मे कहा अभी रात्री हं ¡मेः चलना ` सक्ताः † 
छे सांटनी परवरेठने का दीः तभ्यां हं । 'चुपचाप भा 
जंग्रोः रंडड-मत'करो । ६ 


( ३७६. ) 
ˆ *.उमं कन्याश्च ने शराश्च रेः साय देखा "मिः अरे ! 
ह तो .कोई अजनी आदमी से 'हसाराव्याहः हो गया 
(मारा पूर्य संकेतित. मंत्रिःपुतर श्रीदत्त का तोः यहां पता मी 
ही । उन्होन शा अजी ! आप कोन हं.१ तव इमार- 
३ कह मं इश्यल से आया हू, तम कोन दो ?. तुम 
हां से अन्यत्र क्यों चलना चाहती हो ? कुमार के रसा 
[ने पर उनमें से. एकने कहा- 


4 2 
॥ 1 


है श्राय! इस नगर के स्वामीं राजा ` अरिमदन की 
र राजङ्कमार - दै ! ये सदां यक्त की "पूजा करती दं.एक 
पमय नोद्‌ मेँ बेट हई राजकुमारी को देख 'राजाने अपने 
मतरियो-से षू फ्रि बताञ्नो ! इसके ` योग्य ~बर कौन `हो 
पकता हे १ इसी प्रस॑ग में किसी वंदिने कहा-- ` 


ङशस्थल नरेश महाराज प्रतापसिंह के कमार श्रीचद्र 
जो परिस्थिति के वश एक सेढ. केवर बडे हुए ई, वे बड़ 
त्यागी. थ्नौर्‌ अति-योरय दै, । पर वे अभी. अपने पालक 
पिता सेढ लदमीदत्तसे नाराज हो फर विदेशयात्रा कर्‌ 
रहै! अमर वैराज कुमारी. कै पति होतो सोनेमें 
पुगंध हो जाय | - यह सुन राजा तो. चुष दो'गये।-प्र 
राजकन्या सरसवतीजीं इसी उधेड बुन में अपने इष्टं यक 
की मनौतीः करने. लगीं ! एक समयः रत्री मे यंन कटा 


( ३८० ) 


साजडमारा ! आज से पांच दिन में श्रपने मदद; 
रात्री के समय लय बेलामें तुम्हारे पतिः को ते आउ 


सुबह होने प्र अ्रपते सखप्न दरो राजङ्कमारी मे 
्रसेन्नता से हमे कह सुनाया । स्वप्न की वात नान अ 
हमने जो कुछ करिया इसको भीःखाप सुनिये-- 


इसी नगरी में श्रीदत्त नाम काणक मंत्री पुत्र 
हे । उसने राजङ्कमारी के स्प-गुणो .से चङ हेष 
इनकी प्राप्नि के ज्िये करं उपाय किये । छन्तु रामा 
तनिक भी उसे नदीं चाहती थो | उषे पे सोभः 
दिया, मेँ उसके फदे मे पंस गई । मेने.राजङपारी र 
स्वप्न उससे. कह दिया । . उसने फे वताय त 
जाकर राजङ्कमारो को यहक्हदो कि मंत्री कुमार्‌ श्राप 
कोभ पेसाही सखप्न चाया | मैने वेसादीरि 
श्रार राजङ्घमारी को जाकरं सू ठमृट ही मिवेदन किया 
आज रत्रिमेंश्रीददनेभी पसा ही स्वप्न दषा ६। 


राजकुमारी ने कहा, यदि रमाह तो यक्त कंप 
पे मान्य हे । यह कड कर. राजकुमारी चुप फ 
-ओीर उसने सियो को सारी भिवाह-सामग्री तयार 
फी. आज्ञादे दी, मेने. पतरी-पुत्रसे मी.सरा उपक 


( २५१ ) 


शूचित करः दिया । प्र न जने वह क्यों नद्य चाया) 
देवतायां के वचन भी तो महिमावले होते हैन? 


व राजकुमारी कहने लगी देव !मेंभीगेदेव 
दारा .ठगी रई | मेरे भाग्य से हयी यक्त-दारा राप युभे 
भे हे । मेरी अपे प्राथंना है कि हम दोनों का यहां 
अधिक ठहरना खतरनाक दोगा 1 न जने पिताजी' क्या 
फर वेट! 


भरोचन्द्र ने कदा प्रिये घ्रडश्रो नहीं | बे भी मद्ष्य 
दरम भी मदुप्य दीह । देखलु'मा वे कितने पानी- 
महे रातत राज््कमारी की दुषिधामें ही गीती । प्रातः 
काल म जव स्पष्टस्यसे कमार के दशन हुएतत्र वह 


` पटा द्री प्रनन्न हई | 


# 
{1 


यक्त-मद्रि के पुजारी-ने रजासे सायै वरना `क 
सुनाई । उसने क्रोधावेश में अपने सेनापति गनौर सिपाहियो- 
को मेन दिये.।. कुमारी थर्‌ थर कायने ` लगी | इमार ने 
फटा-ग्रिये ! उरो मत । ये तरैचारे चरभी मागतेःदै। कमार ` 
न एक सिह-गजेना की, गीदड़ के समान. सारे सिपाही 
भाग खड्‌ हए । .राजा को पता -चक्ला) तथ वहं: अधिक्र 
क्रोध. पे, आक्र. पूरी ताकत के साथ चाया । कुमार ते 
रियो सहित पत्नी को अ्रयुटी की नापः-यु्रौ दिला 


( ३५२ ) 


दी 1. उनके कान मेँ ` इ" -कह कर-सार बर्तुए' ए | 
गठेरीमें वध कर त्रजन-योमसे उपे बंदरिया कना 
दम |. सामने अआनेवाज्े सिषाहियां फो दापं. वपि हष 
के-थक्के से गराकररजाके हाथी पर शेर के भप 


द्‌हाडता हुञखा चट सवा, यर्‌ राजा फी तक्षवार किमक 
` उसे. वांध षहीं छोड दिया । 


इतने मं कसो वेदि ने कुमार फो पहचान क पे 
गाथाए ग ई-- | 
-कण्डल परस्स रज्जं, चंदसही राय कन्न-परिणयणं । 
जक्ख विणा उ विदि, चंद्रं वास्य जेण ॥ 
सो छुर्डल पुर सामी, सिरिचंदो जय पयावसिद कुलयंतरे । 
: ` संफुसइ जस्स तद्या, जक्खो भत्तीइ पायतल॥ 
थात्‌-ङुण्डलपुर के राव्य फो मौर परवाह $ 
हारा चन्द्री नाम की राज-कन्या को पनेवाल्े, यच 
आदेश से नया चन्द्रपुर्‌ वसानेषाले, यन्त द्वारा दरपन प 
संदलाने बले इण्डलपुर के स्वामी ग्रोर महाराजा प्रा 
सिह के कुल मे चन्द्रमा के सेते मार श्रीचन््र की जयद्र । 


इन गाधरा््यो को सुनकर श्रीचन्द्रा ने उस चा 
को :पयाप्त धन देकर ` संतुष्ट क्रिया| बादरम्‌ व 
जाकर पन रथ पर्‌ सव्रारहो मार वहां सेना 
ग्यारह हा. गये । 0 


( ३८३ ) 


इधर मंत्रियों ने मिलकर राजा अरिमदन के वंन 
काटे, ओओौर मन्दिरं के चवूतरे पर न्दं ला विडाया' 
्रीचन्द्र से वांछित धन ऊ प्रानेषाला वह चारण भी वहां 
श्रा पहुचा । उसने राजा से श्रीचन्द्र की महती महिमा 
्रीचन््र-प्रधध केस्पमें मा सुनाई । भट द्वार फे वांधने- 
पाल्ता पुर श्रीचन्द्रा ही था यह जानकर राजा बहुत 
प्रसन्न हुए उन्होने अपने सिपाहियों को श्रीचन्द्र राज को 
लेने के सिये भेजे पर -उतसेःवेन पासके, ओौर योही 
निराश होकर वापस लौट श्राय । 
राजा-मंदिरूमें. अपनी. कन्या सरस्वती के पास गया, 
† बह कंदरी.के स्पमें ष्र्‌ भरे खडी थी। उसे देख 
फेर राजा वड ही दुखी हए । जव सखियोंने सारा 
रस्य समाया तो उन्दं इर धीरज हया) ओर वे 
हमार की कला फो सराहने लगे। अपनो पत्रीसे 
उनने कहा-वेटा ! महाराजाधिराज प्रतापसिंहं क परम 
प्रतापी पुत्र श्रीचन्द्र ने तुके व्याहा.ह। त्‌ बड़ी भाग्य- 
शारिनीहै। में तुमे हाथी थोडे रादि ददेजं की - उच 
समग्र के साथ इशस्थलपुर पर्हुचाञ्गा । तू जरा. भी 
चिता मत कर । राजाने उस मड को खव दान दिया"! 
एवे अपेनी :उस्स"वो्नरीःकृमारी सरस्वती को अपने महल 
मैले गेया । ~सोरे शहर में परसन्नता-छाः गई । : ` 


8 


पुस्यवान जं पद्‌ ध रे-प्रकटे नवे निधान, 
सुख दुख इस संसार मे -पुख्य पाप फल जान 


वीर पर्प जव तक अपने त्राभ्नित को सुषौ रखी 
नरना लेते, वहां तक वे खुद उ से नहीं जते ई । पव 
हालत चरितनायक्र कुमार. शरोचन्द्रराज की थी । पद 
तेजसी कहा यई ९ वह खी हैयादुप्ी१ रं 
का सदी उर नदीं मिल जाता, क तक उनके तिव; 


कीं शंतिसे ठट जाना असंभव था। राजा श्रि 
$ ~ >~ नीह | 


दो छोडकर वे सदनमंजरी की सोमे पहा म ब्रीद 
जनो मे नभसे मे धूमते ही जाते थ। 


मे 


 शम-शुफनां दारा प्रो रिति हए वे एक रोज एक बग 
रे स्री विताने क ख्याल से यकि. ईए | इसी नि 


( ३२८५ ) 


म उन्हं थोड़ी दूर से बडी दी मधुर श्रज-ध्वनि सुनाई 
दी । अपने सारथि ङु'जर फो सावधान करफेषे उस 
घ्वनि को क्लच्य करके चलते । एक छोरी सी पहाड़ी पर 
क्रि पत्त. के मंदिर मँ द्वार वेद्‌ ; करके इष 
स्यां -भरीचन्र के गीतगारदी भीं। उन उच्छण्टा 
तरर भी द मई किवाड के खद से रद्र की यत्ति 
पिधि.को देखा तो वहां ग्राह सु'दर कन्याश्च के साथ 
-मद्न मंजरी नोच गान कर. रही थी} -उसे देख मार 
को भारी प्रसन्नता हुई । गुप्त सूप से सारे कायं कलाप 
फी देखना, उनने तय किया सारी रात भर उन इुमारिय- 
फो मदन सुद्रीते श्री चन्ध-प्रव॑घ को नाच-मान के 
साथ समापा | 


रात बीत ग्‌ईं । मदन सु'दरी उन मारिया के साथ 
पच्च-मंदिर से निकल पड़ीं यह देखकर इमार का 
हृदय षुशी के मारे उदछ्ल् पडा। रै एकदममन दी 
मन.मे बोल उठे. “योह !.गज मेराः वड़ा भारी 
सामाग्य है; किमेरी स्त्री शे मिल मई. ।' 


| । फातुक. देखने के इच्छुक धार अत्र॒ भा प्रकट होना 
चाहते थे। यतः उस युश्किके योगसे गद्श्वं 
[स्पे उनके.पी पी हो स््ि। तव वे णक पाड. 


( रू ) 


को. गुफाःमे सीं चौर एक ; वारी; में सेःदोकर. पताह 
नगर मे जा पहु ची सारा नगर मणि-प्रदीपो की कानि 
से जगसगा रहय था मदन पनी . सहेलियों समेत श्रफो 

ल मे चक्ती गई, ओर वहां पर.रत्न-जरित प्रलमप 
वेट कर पनी धुर सखी - से बोली, “सखि !. आ 
मेरा घोया नेव वार वार फड़क;रहा रै इपेमरं ए 
मानती ह, क्रिया तो मेरे पति ` स्वयं दी ग्रान य 
्राजायेभे या उनका संदेश मुभे जर मिल जायगा । 


यह सुन रत्नचूला ने फहा, “सति ! मेरी भी शः 
फेसी ही मान्यता ह कारण फ्रि जिस दिनसेतुमपः 
ईहे, उसी दिन से आंविल्ल मौर उपास ग्रादिः 
सूघ तपस्या कर रही हो रतः वह - तपस्या फ प्र; 
यदीं तुम्हें जरूर ि्गं | ` । 

इसी वार्तलाप के बीच मेँ फिसी दासी ने ग्रहन 
रत्नचूला से कदा फ चिवि आपकी माता जी मानन ई 
लिये बल्ला र्दी हँ । यदह सुन-मदना ने उन सव सेका 
बहनो ! तुम भाग जायो, य्रौर भोजन कर | भूष! 
होने के कारण याज में भोजन नदीं कं गी । परु 1 
सव्रव्हांसेय्ससेमसनहूई, मौर बरोली, नः 
हम तम्हयरे धिना अकेली भोजन नदी करगा। 
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}! वाद्‌ विवाद्‌ःमें की देर.हो.जने केः कारण माताजी 
स्वयं उन बुलाने.के-लिये वहां आ पहुंची । उसने मदना- 
पे कहा कि मदने ! अराज तुम भोजनःक्यों नहीं कर. रही 
हो १ यह सुन मदना नेः उत्तर दिया ““ाताजी ! आज न 
मलुम युफेक्याहो स्याह, कि मेरी तथियत फिसीःभी 
कराम में नदीं लसती । 


पियाधरी- ने ;कहा;. "पुत्रीः! तनिक भीः विचलित 
मतःहो1. जो तुम्हारा पति हे-उसी को-मेरी इनः. पुत्रियों 
तेमः श्रपना)परति. सखीकारः क्रिया है । धीरन धरोःबेदीः! 
निमित्तिक; का, वचन . कभी .ुटा-नदीं हो सक्रता+ें 
प्रडी दी, अभागिनी । भरे दुःखं अपनी. चरम सीमा.प्र 
पहुच चुके: ट । मेरे स्थान आदि भी.मेरे हाथों सेः निकल 
चुके है ; चौर मेरा पति -भी.बनमें. सत्यु-को.्रप्तः हौ 
चुका -हेः। मेरा: देवरः अपने. पुत्र-समेत. सुमेर ,पहाडः. पर 
वहुतःप्रहलेःसे ही, जाः प्रेटा है:1 ङुशस्थल को, भेजे हए 
दूतं भी अभी तक्र कोई खथर लेकर षापिस न्दी सोरे 
है| पुति, स्या, करू मे सवर से निराधारं । तम 
स्वयं. बुद्धिमती, हो.सुभी वा्तो--को जानती दो । श्रतः 
लानते .हए.उस प्रकार हट करना तम्हं शोमा - नहीं देता 
उठो । भोजन. करो.। - हमारे इस काय. मं त॒म :-अत॒रायः 
मत...बनो 1 इतना“ समाने. पर मीः जवः मदाः मोजन्‌ 
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कृरने के लिये तेय नहीं हई तव वह वियाधरी से 
अपनी खाती से लगा कर उपक दुःखसेदुः्षीहे 
फूट फूट कर रोने लगी । 
कुमार अदृश्य स्प से वहां खड़ाये स्रारी पटना 
दे रहा था ! विघाधरी कौ ब्रातं पुनकर उसको ध्यत 
ह राया फिवनमेयुभसे जो विद्याधर मारा गयाथा 
यह उषी की पत्नी है । भभ मं अत्यन्त सेवती ह। 
हृसके दिल में मेरे लिए सेशमात्नभी यैर प्रतीत. नही 
टोता.है। पूसा बिचार कर कमार उस नगर द्वार ष 
-प्रकट. होकर वेठ गये । उन. ने द्वारपालसे कदा कर 
, अन्दर जाकर छचित करो फि.कोई व्यक्ति राप 
लागा से मिलना चाहता ह । दारपाल ने भीतर जाक 
सरचना दी, भौर घछूचना ` पाकर मणिवेमा वहांपर आ 
उपस्थित हुई । उसने सूप रंग. ओर रकार से यन्दर 
उस पुरूष से पए्ठा, “तराप कौन खौर अप कदां पे 
ग्रायेदहे?... 
श्रीचन्द्र ` जघावदेने दी बालाथा क्रि इतने मं मदन 
सुन्दरी भी सखियां समेत ` वदँ आ -प्हुची } वहं ्रपनं 
पति को. देखकर बह वड़ी प्रसन्न हुई । मारे प्रषन्नता फ 
उसके ` रोमांच हौ. श्रये ओर ` कंठ गदगद दोगवा) 
ग्रो मेषं कं ग्रध्र्‌ चल चला अयि. षध हुए छप 
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.ठसने श्रिचयाध्ररी पै कदा, माताजी `! आज त्रापकरे दार 
-पर्‌ः खडः हं ।* , 


` -इसःश॒भ समाचार को सनंतेदी विधाधरी दीदी 
श्रां ओर कुमार को महल मे सेजां करं उसका गुश- 
` गान करने जशी महराज--प्रतापतिंह के सुपुत्र भ्रीचन्द्र ! 
आप दम लोगो के अहो--भाग्यसे ददी यषां यपे । 
` यहं आपक्रो प्यारी ` मदना रातदिन आपके वियोगं में 
` शती हई आपके भिलनःकी आशा का आधार पफरं ही 
` आज तक जीरित वची हे । श्रापके प्रेम ओरं गुखो को 
स्मरणं करफ़े आपके -विदोह मँ इस बाला ने पनेन . 
` को सावन-मादों के बादल ही पेना उलि हं । आप दोनों 
का पास्परिक प्रेम अप्यन्तं सराहनीयदहे। # 


इधर उस: विधाधरी. के आ्रदेशःसे वे गरो कन्याएं 
` "हाथो मः वरमालए' सेकर मार के गले मे पहननिः के 
` लिपे वदं आ- उपस्थित इद  .यह देख मारं भीचन्द्र 
` ने'उसः विधाधरीः से. कहा. आपकी “एसी स्थिति क्यों 
है १ मौर ये कुमारिका कौनं दहै! £ ` 


कुमार. कैः प्ररनःका उत्तर देती हई विधाधरी ने 
कहनाः. शुरू करिया, वीरो के घकुटमणि कुमार ! सुनो । 
नरै आपको अपना साय वृत्तान्त पुनाती' ह । 


2. + 
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इसी - वेताद्य :-नासक़र प्रहाड्‌ पर मणिमपश तोमका 
नगर ह । बह पर पहल्ते रलचृूड़ नामके राज्ञा रज्य 
कृरते थे । उनके छोटे माई मशिचृड वहं फे युवराज एद्‌ 


को सुशोभित करते ये । रत्नयेया श्रौर महवैगा हम 


, दोनों उनकी स्वियां हँ । ये.रत्नचूला; अणिवचूला मादि 
उनकी. पुत्रिय दं | रत्नकांता आदि ये चार्‌ उनक्रौ 


:भानजिये हे, रत्नचूड ओर सणिचूड इन. दोनो. फर 
,: अपने. गोत्री विधाधरों के. साथ -आकराश मेँ धृसते हए 
, उत्तर-थणी के स्वामी सुग्रीव विद्वाधर ने जीत तिया। 
{` वै दोनों अपने समस्त धनमाल्ल व परिष्‌।र समेत उस नगर 
.को छोड़कर यहां चे अये, ज्रौर यहां पाताल नगर 


यसा कर रदन्‌ स्म| 


... एक समय पुनः राज्य प्राप्तिके परे मेरे पति रल 
.. चूड षियाधर. चन्द्रहास तकवार को पाकर उसकी प्रयोग- 
 सिद्धिके लिये वनमें.गये वहां पर विधि के.गरनुषा 


:-नीचा यह कयि उस विदा को ज्योही. साधन. गे स 


, हवी तो वे मरे पाये । उती जगह उनकी. व्रता 


किसी ने उन्दं मार्‌ दिया । 
` उव प्रातःकाल इम पाकी सामग्री. लेका 


कफे हम ग्रपने स्थान पर सोट. आई । 


{ 
| 
{ 
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` ` एक समय रत्नचूड का पुत्र ञ्रौर रल्नचृडा, का भाई 
रन्न पिता की मृत्यु से दुःखी हो कर इधर उधर भटकता 
हुमा एक बड़ी भारी अटवी को प्राप्न हया वन मे किसी 
स्थान में प्रकाश का भरम पैदा कर; इस मदनसुन्दरी को 
` अधने पति से प्रथ . करके यँ ज्ञे आया ] इस के शील 
के प्रभाव से एवं हभारी धाक से वह इस के साथ को$ 
अत्याचार नये कर सका | उस दिन सेमने इस सदा- 
= चरणी सुशीला मदना को अपनी धर्म-पत्री बनाकर रक्वा 
है। यहं इन, सभी कन्याश को पने पति के गुणों 
श्रीर्‌ चरितिकाज्ञान कराती हे | मदना द्वारा कै हृए 
आपके गुणो को च परोपकार युक्र कार्यो फो सुनकर ये 
्रपकीहोचकीदहे, ओर साथमे मदना ङो भी.ये कह 
चुकी हं, करि जो-आपके पति "है वे हमारे भीःपति हमि । 


एक समय मणिचृड ने किसी नैमित्तिक से पला 
भाई ! कृपा कर यह. तो वताच्नोकिदमारा खोया हु्ा 
रान्य. कव. . मिलेगा: १ उसने. उत्तर . देते हए . कहा, 
` (महामाग ! तुम्हाय. या कन्याश द्वारा वरण फिया 
हमा. वर ही तुम्हारे शये हृए राज्य, को जीत कर लौट 
सवेगा । देसे महापुरुप.का संयोग अ्भ्रतिचक्रा विधा कौ 
; साधना.से.ही हयो सकेगो ।; -उसके. कथनातुसार मणिचूड 
अ रलनध्वज. दोनों छः महिने में सिद्ध दीने वाल्ली उस 
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साधं मेराःजो सम्बन्धं हुमा ३, इसे मै च्रपना सौभाग्य 
सममा. हु" 1 
. विद्याधरियो नेका इण्डलपुर-नरेश ! ह्म अनुनयं 
प्रिनिय कर ॐ आपको रोक कर आपके कायं मे कोई 
वाधा पदाः करना नहीं चाहती दँ । केवलं एफ दी प्राथना 
है, किं इन कन्या कौ पाणिग्रहणं करके इनको साधे 


ले पारे । ताकि मदन सुन्दरी के साथडइनकानोप्रेम 
ह उसमे वियोग क्रा कष्ट इन्दे न हो] 


भ्रीचन्र ने उत्तर दियां ` मतिजी आष क्यो 
इतना विचारं केरती' है १ पिवीर्हं तो जव चहगे तभीदो 
गायंगोा । जवर अपि ज्लोगोंको पनः रान्य कीं प्राप्ति 
ही तमी भ इनं से व्याह करणां । किसी प्रकारं समा 
दुभा कर उनकी अनुमति से वंह मदना कोसथले करं 
वहां से रवाना हश, तव रस्नचूडा रे पड़ी! उरने रुपे 
हुए स्वर में कदा--स्वामिन्‌ इधरं आपं पधारने का विचारं 
कर फे हमारे लिए. दुस्सह विरद की आगः .मृड्काःदी रहे 
ठ प्र्‌ इन हमारी वदी वहीन मदन सुन्दरी जी को याप 
श्या लिये. जाते है १. हमारी हालत परमभी तोः जरा गौर 
कीजिए हम यहां. इस वियोगी.दशा मे कते जीयेंगीः! 
पसक प्राथना पर्‌ मार्‌ का हृदय पीधल गयाः । उनने 
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नर॒ कल्याण क्रो प्राप्त करता है | मरः.कर अन्धकार के 
गहरे गमे चला जातां है ! दूसरी ओर. शहर कोतवात 
दरा गिरफ्तार क्रिया हरा व्यक्तिं रर्सियों से बंधा हुश्रा 
बडा है । 


कुमारःरथ. से उतर -पड-। पास खड प्रधान से उनने 
पूता भाई क्या -वात. है. १ उसने, कहा महाभागः! इस नगरी 
का. नाम्र- रद्रपन्ली सामने -खड हँ वे यहां. के. 
नरेश देँ । पास दी उनकी महारानी क्ञेमधती खडी ह| यद 
उन्दी. की राजकन्या दुर्बल त्रौर दुःखी दंसावसी हे । 
इसके -्रगे- वह इह कह दी रहा था कि--राजाकी 
दृष्टि रथ पर ड़ः । इतना. सुन्दर रथ, ओर पसे प्रमावः 
शाली मार को देखकर राजा को बडा. भारी विस्मय 
टु्या । उनने मन्तिषौ को एवं प्रतिष्ठित नागरिको को 
कुमार के पास भेजा । वे सव कुमार क पास पहूचते हं इतने 
मे वहां रये हए हरि बारहट के माई अ गद्‌ भेड्‌ की दष्ट 
कमार पर पड़ी । बह. बो्त उठा-- : ` ` -- : ` , 


~“ कैएग :रमयंस्स रज, युक्ति कणगोउलीं च.कंणगउरे 1 

“` ` बिज्ञस सुरदिन्नं . जो, ` नव ` लक्खवरईस सिरिचंदो ॥. ` 
. सिरिपव्वयमासिहरे, . चंदप्पह-जिणस्स . चेयं. जेण 1“. : 
„ ;कारर्वियं ': चउदार्‌ रम्भं. सो ` जयड सिरिविंदो ॥ .` 
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जानकर . यह कन्या; अन्दर दही अन्द दुःख पाती हुई 
| आकरे सरण में जीवन व्यतीत कर रही है 1 


इधर इणिडिनपुर के नरेश अरिमदन का पुत्र चन्द्र 

सन हंसावलीः से विवाह करना चाहता था, इसीसे चन्द्रा 

पेली कौ श्रतीज्ञा ओर ` ्ापका धिदेश गमन जानकर 

एपफे मन में मति पदा हई । वह अपनः नगर सें 

निक्त पड़ा । कनकपुर मे पर्हूुच कर उसने श्राप्को सारी 

स्थिति का अध्ययन किया । इसके घांद्‌ बह एक मनुष्य 

को साथ लेकर यहां यया ।` उसने - अपना नाम श्रीचन््र 

रषा । उसके छल कष्ट का हम लोगों को कोई: पतान 

चला. । हम रीर कन्या उसको सचग्रुच श्रीचन्द्र. समभ 
कर श्रत्यन्त सन्न. हृ 1. उसने क्रपट जाल विछ दिया | 
एकं समयः कनकपुर का व्यापारी. हमारे यहां च्राया। उसने 
 राजुमार को पहिचान तिया । यह जानकर हम वड़े 
। इ९। दए ‰# श्रीचन्द्र के वदसे मे चन्द्रसेन ने हमे. धोखा 
दिया, हमारी पुत्री के दुख का.तो क्या पूना मन्त्री 


चितित -हो. उटे । -विवाह विष होगया । 
| 


¦ ` हमारी ` हंसावली प्रायरिचत्तं के लिए अनिन में जने 
को .तेयार हुई ¡ : दमने बहुत रोका पर यह अपने श्राग्रह 
प्र"उटी रही । हमे अपनी अज्ञानता पर: पश्चाताप हये 


नलं मरने का अकायं सत. करो । दुलभ मानव-भव : बोर - 
नहीं मिलने कां । आत्महत्या एकःधोर पापः है! उसे 
करके अपने - स्प को क्यौ कलितः करती हो 1. चाहे 
; मनसे ओर वचन से वरण न फ्रियाहो प्र .पाणि-श्रह्ण 
¦ कर लेने परं यह निश्चित स्पसे पतिहो दही जाता 
सिह-गमन सुपुरुष-वचन, कदली फले इक वार । 
तिरिया तेल हमीर-हठ, चे न दूजी बार॥ 


सज्जनों.का वचने ओर स्वयो का व्याह एक वार 
; ही हेता-है। ` 


दसाबली ने कदा--महापुस्प ! जो आप फएरमाते हे 
वह सच है | फिर भी च्चाप सती सतियो के ल धः प्र 
टष्टि डालिए । स्त्री मन से जिसक्रो पना पति स्वीकार 
¦ फरलेती है वदी उसका पति हो सकता है दूसरा नहीं मेने 
भरापके भ्रम मे उसका हाथ प्कडा था, सेफिन अव घमं 
¦ फेन रहने पर में उते.क्यों मानु में ददता से उसका 
प्याग करती हं शासो मँ कहा भी गया हे |. 


` कर" य शः 


| सन एव मनुभ्याणां कारणं वन्ध मोक्तयोः । | 
` तथैबालिङ्गयते -भोायौ- तथे वल्तिङग्यते स्वसा ॥ 
अथात्‌-मेन दी मलुष्यो के वथ ओर मोत का 
। कारण हैःजिसः प्रकार सनो का आक्सिगन फिया जाता. 


"व त 
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वसे ही वहन-का भी किय।.जाताः है परन्तु, -मने ब्रह 
को वहनकी. ष्टितेस््रीको -सीकी्ष्टिःसे जु 
कर देता हे । मन से फिया हा काम ही-सव ठीक ओर 
शास्ीय माना जाना चाहिए । अतः मेरी आपसे य 
प्राथना हें क्ति मेरे षिनो मनसे करियि हदं कामों कोग्यधं 
मान कर भिना किसी हिवकिचाहट के आप यमे खीकार 
कर ्लं। 


राजकन्या हंसावली के चतुराई भरे चनें को हुन 
फर श्रीचन्द्रने कहा--राजछुमारी ! बास्तय मँ तम सदाः 
रिणी हो।. कांच ओर मणि का परिवत॑न -निश्वय दी 
दो सक्ता है, परन्तु पिधाहितस्त्री का विनिमय नहीं 
सफता । बुद्धि फे भमसे दृध मे उल्ला हूर नमक 
बदल सफ़ता है? कभी नहीं ठीक उसी प्रकार त्रषपे 
किया हुमा विवाद, विवाह दी रहता है । भ्रमसे श्रि 
पति पत्नी, पति पर्नी दी रहते हे सी स्वीकोर्भे ष 
सीहो मानता +र परस्त्री को अपनाने से परो 
पाप लगता हे । 


हंसीवली ने कहा देध ! यदि श्राप यु पराई ला 
ही .समभते है, तो खाय मे जल मरने. सिवाय भ 
सिप्र दूसरा क्या मार्थं; हो सक्ता दै.१.मने तो मन चा 
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सैः आपको हीः अपना पतिः माना है, यौर मानती. ह । 
`छल-कपट सेः बने हए धुरुष कोः पता लग. जने ` के बद्‌ 
पति माननाः.-मेरेः ल्मः एक बोर अपराध है में पेषे 
पुरुष कोपर 'पुरुपःसानती ह ओर प्र पुरुप से सध 
काना क्या घोर पापःनहीं है! 


. , -वजञज्तेय के. समान राञ्छ्मारी के रसेः मिट. निश्चय 
 को-जानकर राजा श्रीचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए. । सके साप्रने 
उन॒नैः कुमारी; कौ शील-ददताः को सराहा । दण्डनीय. 
शरोर. निरोध कस्ने योग्यः उप्र अपराधी, चन््रसेनः को. दया 
कफ राजा से छटक्रारा दिलत्रा दिया । वे कहने. लगे-- 


। , जन्‌ { संसार की स्थिति. ही देषी है । समी शरारी 
विषयों दारा सतताये जते दै । वासना दी सब दुतं की 
जद्‌ ह । मन मेँ जरासी शिथिलता आने पर वासना बढती 
दी.जाती रै, मौर मनुष्य.को अवनेः स्थरानःसे.गिरा देती 
है ।: मदिरा मनुष्य कोउन्मत्त बनाती) है. पर॒ वासना में 
उससे ग्रन॑तः सुखी मादकः शक्ति.टोीःहैः।. मदिरा एकः 
जन्पःतक ही कामे करती है, ओर वाप्नना ` अनंत. जन्म 
वकः पीदा नहीं -लोडती 1 बासना- को सवथा जीतने. बालत 
पुरूष जिन. भगवान्‌ कहलातेः है ओर वासनाः को. जीतने. का 
अभ्यासः करने बाला जैन होता रै 1. अनते. जन्म-जन्मा- 
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न्तर. होने. प्र भी सच्चे जनत कै. अमाव म हम संपा 
के दुःखो से यकर नदीं हुए दे). सवथा चा्तना को जीते 
ब्त ओरं रासना को ` जीतने का अभ्यास. ऋाने बहे 
महापुरुष सदा वंदनीय होते ह । वह. दिन धन्य, परम- 
धन्य होगा जव फि हम वासनायो.पर कावर कर लगे, 


- “ इस प्रकार जीवन कोः उनत - बनाने वाले श्रीचद 
राज फे प्रवचन को सुनकर राजा, मंत्री, राजकन्या) आदि 
मी ` लोगं बडे प्रसन्न हुए. । चन्द्रसेन इमार-भीचन््र-१ 
चरणे मेँ .गिरकर . कहने लगा-स्वामिन्‌-! आपने मेर 
प्राणों कीतोरक्ाकीदही.है पर इससे भौ बढकर वापिता 
` पिजय-विवेक ऊ. समकर आपने मेरा परम उपकर 
भी क्रियां । श्राजसे फे आप्‌ अपना एक होता 
सेवक समभ । | 


इधर छमारी दंस्ावली के ज्ञान-चन्ञु भी सुत्त. गपे। 
: उसके मनोभषों मँ सहसा -पसितन दो गया । उपकर 
.युख-मण्डल ज्ञान की व्योति सै चमक उट। | वद धय 
:लोड्र बड़ी नमता से कहने लगी-देव ! परहिते रे 
अपने सदयं, शोय, यरौदा्यं ख्ादि.युो सेमेरामन 
हर लिया था, चार यज उस प्रकार का. श्रदूयुत क्रा 
सुनाकर,  अ्रपने.मेरी रक्ता की हं । -आजसे म श्रा | 
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तपना ध्म-गुरु मानती हँ । अब में वासनाश्मौ. परर मरने 
वात्ती नहीं हु प्रसयुत वबासनाश्रौः का. पिय करू मी | 
यापक दयाःसे-यालः-मेने जैन धमं ,के सच्वे-सवरूप-को 
सम पाया हे। आज से पूणे बीतरागी-श्रीजिन भगवान्‌ 
को--देव, वीतसग , मावमें रमण करने. बले को गु 
श्ओर उन्हीं के वताये बिधि विधानों को-धमं सूप मान्‌गी 
छल कपटं से हए विवाह के वंधन पतो काटकर यँ अवः 
जीवन पयन्त ब्रह्मचारिणी रही । शील दी मेरे जीवेन 
करा प्रादशं रदेगा | 


राजा श्रीचन्द्र मे कहा देधी! तुम धन्य दहो। 
तुम्हारे जेसी सती माताग्रों के कारण दही हमारा मस्तक 
गोरषसे उ्चादहै। हमारा देश आयं देश कहलाता 
है । तुम्हारे स्याग ओर तथी बरावरी कौन कर सकता 
है इसत्याग अौरत्पकोमे वंदन करताहै। 


राजा बजरसिह ओर उनका परिवार राज कन्या 
हंसावक्ती की वीर प्रतिज्ञा को खन कर बड प्रसन्न हुए ] 
सारा चायु मण्डल दी आनन्दमय हो गया 1 राजा वज्न- 
सिह ने बडे भारी समारोह के साथ कमार को नगर प्रवेश 
कराया । यहां श्रीचन्द्र कमार से प्रार्थना कौ कि मार ! 
हंसाबली के मनोरथ तो दैव योगसे सफलन दो सके, 
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पर. हमारी. एकर प्रार्थना.को आप सप्र बना ।. हंसक 
की छोरी वहीन चन्द्रावल्ती विप्रा के.योगय) दोः चुकी -. 
ठसक्राः पाणि ग्रहण कर कै, हमं तदस्य; करर । 


हंसावती मदन घन्दरी श्रौर राजा वजपिह के कि 
आग्रह करने प्र॒भ्रीचन्द्र ने विवाह मंजूर. फिंया। क 
` ठाद .के साथ विवाह संपन हुमा । इं दिनं किष 
` फुमार यहां दहरे । 
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जीवन एक संग्राम है । इसमें करई दात्र पेव खेलने 
हेते दै! धीर ओर वीर पुरुप ही इसमे फएतेद पा जाति 

है| संसार में हार चौर जीत दीनो साथर चलती ह । 
.. चे को चोरासी के गोते खानं पडते ह । इसमं अनुद्ूल 
रौर प्रतिकूल रेसे दो प्रकार के संषपं चलते हें । षिवेकी 
विजयी होता है, मौर श्षिवेद्धी का कचूमर निकल जाता ह। 


राजा श्रीचन्द्र भी श्रपने जीवन संप्राम काट्करव्र ,. 
, .से संचालन कर रहे थे । रुदरपल्ली भं राजा वजरसिह के ` 
यहा--सुसशल के स्वगं-सुखो को भोगते इए उनने एक 
रोज कनकपुर का स्याल क्रिया । राजा व जलह स वड 

अग्रह से आज्ञा लेकर रति अर. प्रीति फे समान परम 
सोदर्य शाकिनी दोनों स्तवो को साथ खेकर काम दैव क 
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रताहित दो डे ह । जोश का ए नया तृष्ान उफन 
र्हाह। 
यह्‌ सुनते ही राजा श्रीचन्द्र का शरीर वीररसकरी 
साक्तात्‌ मूति हो गया । आंखे लल हो गई । भह 
कमान कौ तरह तन गई" । शत्रो पर प्रहार करने वाली 
शुनाये फडक उदीं । वह शीधता से सव. मे वीरता के 
भाव भरता ह्या चन्द्रहास खड्ग करो हाथ मे जेकरं 
ष किरण घय के समान अपनी सेना मे प्रदीप्र दो उटः। 
रान रजेश्वर श्रीचन्द्र को वहां रये जानकर शत्रो के 
सिपाही कांप उठे 1 उनके हृद्यो मेँ खलललवली सच म । 
युषमंडल निस्तेज हो गये । चेह पर मारे भय के हवा- 
यां उड्ने लगीं ! अम उन्हो ने अपनी जीत्त की यशा 
-कोषोडदी। | 
राजाधिराज श्रीचन्द्रने. साम-दाम भद्‌ श्रीर्‌ दणड 
¦ का राजनीति मे चतुर अपने दूत को युणविश्रम के पास 
` भजा, ओर कहलाया की तुम ने पिते कनकपुर नरेश से 
जा दण्ड लिया है, उस को सौगुना कर के हमारे खजनें 
“ म.जमा. करा दो 1: अन्यथा लडने की पूरी तेयारी कर 
| मोचै.प्र आजाच्नो। . 
' रजा गुणवित्रम रो दृतने महाराजः धीचन्द्र ऋ 
| सन्देश सुना. दिया । सुनते ही बह माग-वन्रूहा दो गया। 


{ श्न्छ ). 
रद्र से वौखल्ला कर उपर द्ठता दिखाते हृए ऽपे 
कहा-जा अपने उस छोकरे से कह देनाक्षि तुषु 
के मेदानमे ही मै जवार दुंगा। 

दूत लोट आया । महाराज श्रीचन्द्र अपने सन्द 
का जवार युन कर अपनी फौञोंको मेदनि जगे फ़ः 
चने कादश दे दिया । दोनोँ.ओर से मजवृत मी 
लग शये । दोनों सेना अपने २ स्वामी कौ आ 
पाकर आपस में भीड़ गई । वडा भयंकर युद्ध दने ल 
जयश्री कभी इधर श्रौर कभी उधर डोलती दिखाई 2 
लगी ! रजा. गुणषिभ्रस ने मौका पकर बाणो कौ मय 
बोह्यार करफे महाराज श्चन्द्र की सेनाको तीतर 4 
कर दिया। 


अपनी सेना के पैर उखड रहै दँ । राजा पद्मन 
बज्रसिंह ग्रौर सदभण भरी धिरे जागे है । यहं स ए 
कर्‌ राजाधिराज श्रीचन्द्र ` शीघता से. हाथी प्र सार 
- गये । शत्र के निकट प्व कर कने लगे फि- मी 
` दय } अपनी शकता चाहतेहो तो अव्र मीक श्रो 
गनौर यदि लडना ही है, तो आघ्रो पिले बार कर ¶। 
1 
1 


[4 


 गुशविभ्मने काकि अभी.तूवच्वा ह, 
सैदानसेदटजा, यदि लौटने फी इच्छा दी नद्य ६ 


(~) 


॥ 
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ते अपना शस्त्र संभा जते । यह कह कर उसने भीचन्द्र 
एर तलवार का प्रहार किया । राजाधिराज श्रीचन्द्र ने बडी 
फृती से त्रपने चन्द्रहास से उसे वीचपें ही काट दिया ! चन्द्र 
हासि फे सामने वह निस्तेज ह गया । भोचन्द्र ने गुख- 
परिम को हाथी से गिरादिया। सैनिकोंने उसे कस 
कर व्रांध क्तिया ओर एक लकड़ी के पीजडे मेँ उसे उल्ल 
दिया । बाकी के राजानो को भी चरर उन की सारी सेना 
को हराकर हिरासत मे ज्ञे लिया । सभी परानित अधिकारी 
अपराधियों की भती श्रीचन्द्र के सामने हाथ बाधे खडे 
प । विजयश्री कुमार से ओरौ मार धिजयश्री से-वर वधू 
सपमे एक दूसरे से शोभा पा रहेये। 


कल्याण पुर में ग्रोर उसके सातो देशों में त्रपने 
प्रियो फो भेज कर श्रीचन्द्र ने श्रपनी आज्ञा प्रचलित 
पा दी } कनकपुर में उसके निवासियों ने विजयो महा- 
मि भरीचन्दरका नमर, हाट, मक्रान, मन्दिर, सहल-राज- 
गं आदि सुतर सजाकर जथ जय शब्दां से बड मारौ समा- 
ह ॐे साथ स्वागत क्रिया । 


` इछ समय वहां ठहर कर ऊुमार अपनी दोनों सियो 
} ओर अधोन स्थ राजा के साथ माद्‌ दशन ॐी 
कण्ठा से श्री पवेत पर दसे हए अपने श्री चन्दरपुर नगर 


॥ 


( ४११ ) 
भ्रीचन्द्र ने अपने छोटे भाई को गोदी मे जिय), गुण 

रत्तणा क अनुर्‌ उसका एकांगवरवीर रेषा नाम 
र्षा । राजा्ाः के नाप. पत्र जिसे गये पचर .पाफ़र 
सभी राजा लोग श्रीचन््रकी सेवा मे आ उपस्थित हृष 
कर्यो ने कन्वाए" देकर, कर्यो ने धन रत्न, हाथी षोड 
अदि. ्रपूष वस्तु भट कर अपनी कृतज्ञता प्रकट फी | 
पर्िना चन्द्रर्ला वामां, वरचन्द्र, सुधीराज ओर 


धन्जय य लाम भो एक वडी भारी सेनाके घाथवहां 
श्रा पेचे | 


मार क वभः को देखकर समी लोग बहुत खुश 
हट । महाराज श्रीच्द्र ने भी वामांग को सचिष, धनं- 
नेय का संनापति इस प्रक्राए उन सवक्रो अलम २ वथायोग्य- 
पदा प्र नियुक्त किये | रानी चन्द्रकला को महारानी 
बनाया । चत्रिय कुमार जर को श्रौ मन्ल-भीलको 
अचत स्का के साथ वहीं श्रीपवत के रत्ताधिकारी कायम 
कयि! 


. सार परटवार्‌ फं साथ श्रीचन्द्रने भगवान श्रीजिनेश्वर. ` 
द्व क मद्र मं वंदन पूजन क्रिया । अष्टान्दिक महोत्सव 
कर ॐ ्रपने.. सम्यग्दशन को निर्मल किया निग्रश्च त 
श्चमदात्रत-धरी त्यागी संयमो साधु गुरुप करी सवा 


(. ४८९३ ) 
' विवाह किया । मदन .सुदरी के ह से यहां सुरण 
पित्रादि के दततात को सुनकर महारानी सयंवतीजी 
द्रकृलाजी आदि सव लोग व्रडे पिस्मित हुए । 
| वांस भी राजा को, गुखवती रानी को, एवं स्वं 
सप को, साथ जिया अगल में जहां प्र बड के पेड़तें 
शिगृह छिपा द्रा था । वहां से सार वस्तु प्रण की 
{न चूड के मरस्यू-स्थान पर आये । उसके दाह स्थान पर 
क जिन मन्दिर नवाया 1 वहाँ से कान्ती पुरीमये कान्ती 
रश नरसिह ने वड़ उत्सर कै साथ नगरं प्रवेश कराया, 
न्तीके पस भेदी बड्रमोव में गुणंर कलाचाये रह 
हैथे | श्रीचन्द्रने अपनी पत्नी सहित वहं जाकर गुरु 
# गुरपत्नी को नपस्छार फिया रौरं पूतं मेट पण 
॥ । गुरु के पुत्रा, इट्म्वियो यर वधं आदिकाभी 
था योग्य सत्कार क्रिया । फलाचाथं ने भौ अपने शिष्य 
(वन्दमार को भूरि भूरि अश्वाद्‌ ववि । 
। इसके बाद रानी प्रियंगुमंजरी आर राजा नरसिंह 
, पराथ वह हैमपुर को गये। वहां पर मदनपाल का 
ता मकरध्वज राञ्य करता था । मदनखुन्दरीने श्रीचद्र 
|  श्रपना पति बनाया है यह सुनकर वे बहुत प्रसन्न 
ए} उन दोनों के साथ फिर वहां से राजा श्रीचन्द्र चज्ल- | 


| (८ श्ट). 
कर्‌ काँपिल्य पुर आरे । वहां प्र बड़ी धूमधाम से.उक 
पुर प्रवेश हुमा | वहां पर्‌. उनने अपनी माताके गप्र 


से कनकवती अदि चारं कन्याश फे साथ बडी स्पा 
अर धूमधाम से पिषाहं क्रिया| 


वीसारव नामक मायक्र का भी नर दी आ 
पास्रहीथा। जवर उसने सुना क्षि महाराज र 
कापिल्यपुर में पारे हुए हँ, तो वह भी. वहां ग्रा उसि 
हुा, उसने प्रसन्न हो कर महाराजा की प्रशुंसाङ क 
्राश्चवय उत्पन्न करने बासते श्लोक पटे | जप 


वल्गन्त्‌.गलुरग-निष्ट्ुर्तर-ज्ञस् द्रखदमतिल । 

निर्भिन्न द्विप-कुम सौक्तिककण-व्याज्ञेन बीजावलि ॥ 

खडगस्त वपरतिस्मःकुख्डलपते ! लोक-त्रयीमण्डप- 
प्त प्रौदुतमस्य कीर्षिलतिकागुत्मस्य निष्पत्तये ॥ 


रथात्‌ हे 'उलेश्वर ! आपका कारूषा सता ॥ 
पुष्पित बनाकर त्रि्वन मे एलान के लिये अपक १ 
रणभूमि को खोद कर शीज बोरे योग्य वताना हतर 
अआपिह्ठी तलवार मदमस्त हाथियों के ऊ 'मस्थलां ॐ 
कर उनम से निकरे हए युक्ता कणौ फो ब्रीज क स! 
वोती है, तथा हताहतों से निकल ह्या खत उस पिः 
करता हे । 


( ४ १५ ) 


भरीचन्द्र ने प्रसन्न होकर उसको पीचनल्लाख के मून्य 
काधन दिया) ओोरोँने भी उसे यथा शक्ति इनाम देकर 
संतुष्ट क्रिया । वह इनाम में पाये हृए सभी रत्न, चुवण, 
 श्रामूषणदि की लेकर श्चन्द्र को सराहना करता हया 
प्रसन्नता से अपने उरे पर चल्ला गया! रात्रि पेचोर 
उसक्रा स्स इरण करफे चे गये । अव सुबह हृभ्रातो 
उने . अपने , मालकी एवः दम चोरी हो गई, देखी। 
षवड़ते हुए उसने राज समा में आकर श्रीचन्द्र से सारा 
हाल कह सुनाया । इस वात को सुनकर श्रीचन्द्रने वहां 
के रजा जितशत्र्‌ फो उपालम्भ दिया | 


म 


„ त जितशत्रु ने महाराज से निवेदन शिया 
स्वामिन्‌ ! यै परतीनचौर है ओर वे बहुत प्रयत्न 
करने पर भी पकडे नदीं जा रहै दै । उन्दने इस नगर को 
चारियां करके परेशान कर रक्खा ह । यह उत्तर पाकर 
राजाधिराज श्राचन्द्र ने बीणाव को पहले से दभुना 
धन दिया । वह भी प्रदत्त धन राशि को लेकर पदज्ते की 
तरह अपने डरे पर चला गया । 


धर महाराज श्रीचन्द्र स्वयं गुचिक् के प्रयोग स 
श्य होकर रात्रि मे नगरमे इधरं उधर घूमने लभे) 
आधी रात कै समय उनने तीन मनुष्यों कोकहीं देला | 


( ४२& ) 


श्रीरसे देखने पर उननेदोकोतो श्रच्छी तरह पहचान 


लिया, मगर तीसरे को न पहचान स्के । तत्र वे उनके 


काम देखने के विचार से वही क्छ गये। ` 


चोर आपस में परिचार करने लो । लोहषर ने कहा, 


यर्हयप्र जो राजा चाया है उसने गायक को कल से 
` दुमुना धन दिया है सो चलो वहीं चक्ञं 1" तथ वजनरजंष 


बोला, "(नो ¡ आगन्तुक राजा के पास एक सु्रणं- 


पुष सुना जतादहै, सो चलकर ्सेदीक्योन चुर 
लिया जाय जिससे च्रपना जन्मजन्मान्तर का दार्थ ही 
दूरं दौ जाय । तुम अवस्वापिनी विया के जानकार च्रौर 
तुम्हारा भई धन की गंध का जानकार है । तम्रा 
भतीजार षक वारघ्वे हए धनको यंधथमात्र सदी 


जान लेता ह । `' 


लोहखर ने उत्तर दिया, भाई! यह राजा ब्रा 


ध भ. , भाग्यशाली, न्यायी जजर परोपकारी है इतलिपि 
<.-उसश्ना कोई कछ भी हरण नदी कर सकता । अपना क्रिया 


| 


खा उम व्यर्थं जायगा | इस प्रकार सलाह . कफे 


सलोडखर ने हाथ से इद धूल उठाई शरोर उपे मंव्रित करक 


वीशार के डरे फी ओर उप्र को उलाल दी । फिर व. 


( ४१७ ) 


तीनो उस गायककेडेरे कीओर चलते उस ममक 
जानने बले श्रीचन्द्र भी उनके पील दो तिपि। 


बाद में वे ब्य जाफर गंधज्ञन से धन का अपहरण 
करके वापिस उसी जगह लौट अये चनौर फिर व्ह से 
नगर्‌ के बाहिर निकल गये । किसी एक मठ मे पर्ुचकर 
उन्होने उसके पील की ओर एक बड़ी शिला को उखाड़ 
फर नीचे के भोयरे में सप्र धन रख दिया। बादमें किर 
उस शिला को उस प्र रखकर उन्होने बावायोंका वेश: 
बनाया ओर उस मटमें अक्ररसो गये। श्रीच॑द्र इस 
क्रिया को देखकर चअपने स्थान प्र सोट अधे। 


` इधर जव प्रातःकाल हा तो बीणारपर जगा | उसको 
गरपनी कुं वस्त अस्त व्यवस्त पडी भिसीं । उसको ` 
चोरी होने का सन्देहः हुखा । ज्योदीं उसने जाकर अपना 
कोटा संभाला स्योही बह चीख पड़ा । उसके हृदय में 
धिग्धी सी वध गई । उसका सर्वस्य चुराया जा चुका था! 


बृह मूष्धित होकर प्रथ्वी परगिनेकोदीथा, कि साद ` 


ने उसा साथ दिया) वद सम्हल्त गया} दडता हु्रा 

 श्रीचन्द्र के पास आ पर्हचा महाराज ! मेरा तो ्ाजभी 
फिर सव कुछ चज्ञा गयाः कहता हुख्ा-उनके चरणो में 
गिर पड़ा रौर रपे भाग्य की निन्दा करने लमा। 


( ४१६ ) 
या सद्र.पचिना्चिनी स्छरतहरी पंचेन्दरियाकरषिणी । 
हः विषः ४ र ~ 
: " चज्ञुः ` श्रोत्रलंलाटदैन्यकस्णी वेराग्यञुत्ाटिनी ॥ 
वंभूनां ` स्यजनी विदेशगमनी चारित्रविध्वंसिनी । 
सेयं घावाति पंच-मत-दमनी प्राणापदर्नी क्षुधा ॥ 


` अथात्‌-नो सुन्दर स्प को धिगाड्‌ ने वाली, स्मरण 
श्नि को नष्ट करने बाली, इन्द्रियो को यानि बाली, 
ग्रं कान शौर ललाट आदिः को मलिन अौर निर्बल 
करने बाली वेराग्य उत्पन्न कराने बाली, बंधु का व्याग 
फ़राने बाली; परदेश मे ले जने बाल्ली, चारि रौर सतीत 
कोमंग करनं वाज्ली. पोच-मतों का दमन करने वाल्ली 
श्रीर्‌ प्राणो का नाश करन बाली ह बह भूख बड़ी तेजी 
सं पेट. में खलबली.मचा देती है। 


भीचन्द्रन संदेश. लने बले सवश को संक्षेतसेदी 
समभा दिया.फि आज बही भारी मत्रसादो रदीदै 
अतः में आनेमे असमथं हंसो तुम जाकर माताजी से 
जें करदो छि अरप सव शीघ्र दी भोजन करलं । मेरेलिये 
` तनिक भी इन्तजार न करं । मेरा रखा हुख्चा बीड़ा आज 
तक्षं कभी निष्फल नहीं मया 1 इसलिये भे जव तक यह 
मेरी प्रतिज्ञा पूरी नदो जायगी त्त्र तक्र भोजन नदी 
` करू-ग्‌ । गुणवचन्द्र ने कडा, "'महाराज ! आपको एदे. वचन 


( ४२० } | 
संहसा अपने युख से नही निकालने चाहिये कारण $ 
मालूम यह चोरी फितने दिनों वराद जाकर पकड़ी को 

यह सुनकर भ्रीचन्द्र एक दम वह्यं सेठ षडे 
श्रीर्‌ उन रजाघ्र के साथ वीच मे जाकर पेद 
वन विहार करते हए उस मढके पास जापट्वे। 
, पर उनने पांच छः योगियों के साथ पान सये हए; 
„ तीनो चोय कोदेखा। रजा श्रीचन्द्रने मकप 
की चबरूतरी. प्र केठ कर्‌ उन सभी योगियांफ ग्र 
पात बुलाया । वे सथ वहां से चे यये जर अणी 
देकरवेठगवै। | ॥ | 
आपक्लोमो म कोन कौन योगी प्रर कौनग 
भोगी हैँ १ सजाने प्रा रजन्‌ ! हम ल्लोम तो योग 
द्र अपं मोगी है। योनियौ ने उत्तरं दिया।7॥ 
यह पान को लालिमा आपके सुख सक्या १२ 
1. ^ 3 . 


सुन उन तीनौका युद काला पग 
महाराज क्रासंकरेतया कर गुण चंद्रन उन तना 
हिरासत परं लेलिया साथ के-मनुष्यों ने हुक्म पकप 
 मठके पातकी शिललाको उठाकर द्र क. 
उसके नीचे एक विशाल श्रौर यद्यव भूयह था, उम चष 


मी 


( ४२१ ) 


धनं राशि भरी हई थीः। यह देख सभी-श्रीचन्द्र के भाग्य; 
बुद्धिः ओर परोपकारिता की. प्रशंसा करने कगे - - ` 

इसके.घादं भ्रीचन्द्र ने उस. चोरी के धन में जिस 
जिस का धनंथा उन सव ` को पहचान ` पहचान कर दे 
दिया उन. तीनां चोरो -को राजा जितश्रके हवासे करके 
ओर बाकी वचे हुए धन. को लेकर अपने निवासस्थान 
पर लोट आ्आया। ` 


- इधर राजा जितशत्र, ने उन चोरो को खूब निदंयता 
से पिखराया; परन्तु उन्होने लेश मात्र भी अपना पराध 
स्वीकार नीं किया । अन्त में राजा ने उनके पास चोरी 
पे सम्बन्ध रने वाली इख वस्तु ओर इष चिन्ह 
आदि.देख करं उन्हं मृत्य दण्ड की रज्ञा दे दी | सिपाही 
उन्हँ सेकर वध्यभूमि मेँ शी के पास पहुचे । 


ज भरीचन्द्र को इस बात का पता लगा-तो उनने 
उन चो को वहीँ से अपने पास बुलाया, गोर पूया, कि 
वताय तुम लोग कौन हो. ग्रोर तम्हारे क्या क्यानाम 
हं? इस पर उन्होने इलं भी उत्तर नदीं दिया। 
तच कुमार ने कहा; लोहखर ! क्या तुम मुभे नदीं जानते १ 
महन्दरपुर की सीमा मेँ मेने तुमको पुत्री समेत दया करे 
जिन्दा छोड दिया था । में अवस्वापिनी विचा जानता ह । 
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र्या बह- घुम ` तमने: नही दी थीः १८८.क्या -तुमःरल 
खर नहीं होः? राजाः ने दूरे से - प्या । पतेः खे. हए 
अम्‌ के फल तुमह याद नहीं १ श्रव जहदीः पृताश्रो 
यहः तीसरा-कोन है चौर इसका. क्या परिय है ९ 


` तना सुमतेः ही वे' तीनो. उनके" चरणों एर गिर १३ 
ओर गिडगिड कर माफी मोगने क्षे । बादमे चोरे 
ने अपना वक्तव्य शुरु फिया, “राजन्‌ { सोहं इत 
नामका, एक बडा मशहूर चोर हो गया है ।उपङ्के तीन 
पुव है । एक रतनखर, ्लोदखर, ओर -वज्रखर्‌। ये. तीनो 
कमी दुण्डलपुर मे, कभी. महेन्द्रपुर मे, कभी. पहा मे, कमी 
नदिया के कमारो की-खोदों मे निवास करते ह । वजर 
के -पास तालोद्भाटनी; विया थी- परन्तु उके-मरमे.के राद 

ही चिघा उङेःपुत्र.ब्रजजंधः को प्राप्त. हई. |; रलषर गो 
पिता ने अपना सबसे द्ोडा पुत्र समभ कर अदश्यगु 
टिका दीथी-(लोहलरमें द दीः। इस प्रकार मेने-आपके 
समन्त हमारा सारा वास्तविक्रः दालः कहःसुनाया है! ऋ ` 
अजः से आपी: हमारे स्वामी ! हं । ` ` 


„`. महाराज शच गुरी; थे, गुरिप्रो काः. आद्र के 
. थे-1.उन्हनि. विदाभुण संपन्न उनः चोरो को. जीन-दान 
क्रिया अपने सत्संग से उन.को-भी वीतरागमागं के अदु 
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ययी बनये । अपने प्रयाण मेँ उन्हे भी साथज्ञे ्तिया। 


करमशः महेनद्रषुर मे पंच कर वहां की उस चौर गुफा सै 
धन निकाल कर.जिस का था उस को दे दिया । राजकुमारी 
पुलोचन। के साथ बडे ठाटसे व्याहभीकरक्तिया। ` 


प्रधान मत्री गुखचंद्र को चौदह रजाश्ों के साध 
्रापिल्य-पुरसे सेना रादि फो लाने के लिये मेजा । साथ 
पाथ चलने वाले श्रीलच्मण, सुधीराज, सुद्र ओर 


बुद्धिसागर नाम के मंत्रियों ने अरणे जाकर महाराजा 


प्रतापसिंह को बधाई दी । उन्होने कहा कि महाराज 
राप के चिरंजीवी इमार श्रीचंद्रजी अपनी माता भारं 
ओर रानियों के साथ आपकी सेवा मं आ रदे द । महेन्द्र 
एर से तिलकपुर, रत्नपुर, ओर सिपुर होते हए यहां 


| पके | 


इधर से गुणचन्द्र ने कुमार से कलाया देव.{ राप कैः 


रा दोडा हुच्रा गंध हाथी दृसरे के काबू मे नदीं ्रारहा 1 


| 


| 
| 


यह जान फर महारान श्रीचन्द्र अकेले वहां पहुचे । उनके 
प्यार भरे पीर~वत्तीव को दे कर हाथी' पानी पानी दो 
गया | । 


गजारूढ मार अपने मित्र गुणचन्द्र के. साथ श्रपनी 
चन्द्रयुखी-चन्द्रलेवा.आदिः रानीयो को .वं.राजा वीर- 


\ 
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वमा के. परिवार कों. तेकर महे्धपर लौट -अधे । वहा 
के राजां त्रि्लोचन-को . सथ लेकर मागं मे आने वे. 
राजानो. से श्रादर पति हुए वे. वसन्तपुर पूवे । वहं का. 
ज्य वीरवमा को देकर वे कुल दिन वहं ठहर! ` ` ` 


प्रौ दवारा बुलाये हुए, ओर स्वेच्छा से आपे हृएराना 
लोम वहां एकत्रित हए । श्रीचन्द्र सजघरहट-बुरुडल-छ् 
चामर श्रादि रज्य-चिन्हं से ` अलंकृत हो कर तपने उ 
गं घहाथी पर , सवार हुए पेसवत--स्थित इन्द्र के समान 
चलते हुए तिलकपुर पहचे.। . 
तिलकपुर के राजा व्लिकसेन ने मारं का भरी 
स्वामत किया | इधरसे पुत्र का आगमनं सुन कर महा 
राजा प्रतापसिंहं अपने मारी खवाजमे के साथ इगस्थल- 
पुर से निकल पडे 1 सेठ लदमीदत्त भी राजा को अह्ना 
को शिसेधायं करफे आठ व्यवहारीयो के कटम के 
साथ सामान तयार करने के लिये रतनपुर मं गया । 


गुप्रचरो से पिताजी पधार रहे है रेस जानकर श्री 
चन्द्रराज सारे दलवल्ल के साथ पितर--मिलन फे रिव 
सामने श्रये दूरसे दोनों एक दूसरे के वाज को सनक 
अनन्दित हुए । सेनाकी अग्रिम टुकडियों ने ए 
दूसरे के राञ्य-ध्वजों के दशन कयि । इष आगे वम 
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प्र मार्‌ की दृष्टि महाराज प्रतापसिह के हाथी प्र 
पडी । मार अपनी सेना को पंक्तिबिद्ध बनाकर पिता-का 
फजी स्वागत करने के लिये, आगे बटे । महाराज प्रता- 
पिह हाथी .से उतर पड़ । मारं श्रीचन््र ने.चड़े धिनीत 
"भावसे पिता के चरणों मे प्रणाम क्रिया । पिता ने बडे प्यार 
से अपने वीर शिरोमणि ेरेको हृदय से लगा कर अनेकों 
हार्दिक भाव.भरे आशीर्वाद दिये ! दोनों पोजों का पर- 
-स्पर म प्रेम स्वागत हुश्ा। 


महाराज का संकेत पाकृर सेवको ने रनजडाउ सुधरणं 
सिंहासन लगा दिया । तण भर मँ वह्‌ स्थान पारिारिकि 
समाक सूप. म परिणत हो भया । सिंहासन पर महारान- 
ने पनी गोदी में कुमारको धिठाकर असीम प्यार 
फिया । महारानी दूर्यवती ने भी महाराज के दशन कर 
अपनी चिर-बियोग-व्यथा को शन्त कौ । सव को घांखो- 
म हषं के अष्टये | हृदय गद्‌ गद्‌ होरहैये । सारी 
` बहु मे अपने सास ससुर को भक्ति भाव से प्रणाम 
फिया सवने आशीर्वाद पाकर अपने को कृताथं माना । 
जंगल मं मंगल हो गया । 


विजित योर ` संबंधित राजाशरों ने अपनी इन्जत के 
अनुरूप महाराजा की मेटं कौ । सव॒ का परिचय कराया 
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गया 1 -लच्मण ओर विसंरंद आदिः मियो ते कनेक 
शरीरं इण्डलयुर राज्यो कौ भरे र कौ । ` ` . 


कुमार श्रीच्रद्र नेःअपताःअपूवेःखडग सुवणपुर, 
प्रास्समणि, “योर अनमोल्लःरन;षोडो -सहितःसवेग स 
गंब्रहाथीःादिःसरी.वस्तर्द पिताःके संमत हामिर - कौ । 
साशं ने “सोतो ने सेन्धोभ्ादि- सदियों नेःष्र 
स्पर मे एक दूसरे को नमस्कार कर भ्रथोचित.रीतिरिागे 
संयत्न किया। एक दूसरे फे इशल समाचारो से चष 
गंत दाकर ` महाराजा प्रतापसिंहं ने "कमार भित्र गुणचन्ध 
के यह से 'श्रीचन्द्र. कं चरिि.को बडे चसे एना। 
बहुत २.श्मानन्दित हुए । कमार ने च्रपने लोटे भाई र 
वीर की प्तिकीगोदमें ल्तिटा.दिया। वाद म महा 
राजं ने-भी महारानी के व्रियोग कौ, त्रवधूत मिलन पर 
माते कह सुनाई । अवधूत का नाम सेते सर्य मदाराजफ 
हृदय मे एफ टीसं सी. 'चलती-थी । “उस ने "मेरे प्रण 
वचये,.मे इदं नदी 'कर-सका इस. वात का.खेद जा 
रने लगे । । 


कुमार ने रसते हए कहा पिताजी . आपकी दषा 8 
सका सव्र. जगह कल्याण दी कल्याण होगा । उस का 
[विष्य चमक उटेगा आप उसकी चितानकर। 


८. 

पतमान कौ अवस्था प्रायः भूतकाल कै कायंकलपों 
पर अवलम्बित होतीहै । उन्दी काय-कल्लपो से पैदा होने 
बले घूदमाति दत्मतस संस्का को हम भाग्य, द्व, विधि, 
कम, तकदीर ओर्‌ नशीव स्पसे मानते है} उने नो 
शभ होते है उन. पुण्य, श्रौर अशभ रोते है उन्है पाप 
स्प सानन करी परिपारी -चली आ रही हे। पुएप-पाप 
स्प कम आत्मा ओर जड द्रव्य दोनों केसंंधसे हया 
फरत ह । दुःख, पापकमा का फल ओर उख, पृए्य- 
कमा का फ़ल माना जाताहै। इन का नियंत्रण काल, 
स्वभाव, नियति, योर पुरुपाथ से हया करता ह । इन्दी 
काशास्त्रां मे पाच समवाय नाम से वताया है। 
अच्छो ओर बुरी दोनों ` अवस्थानां कै कतां धर्ता ठमारे 
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सिये हम खुद ही है । परमेश्वर खुदा या गोडनाम गी 
कोई दूसरी महाशक्ति का इस ॐ साथ कोई सीधा सवथ 
नहीं होता । | 

हमारा चरिवि-नायक भार श्रीचन्द्र भी अपने ही 
पृरय-करमा से जीवन का विकास करता हुमा सखी, गौर 
सम्पन्न हो गया था । अचल काल, स्यमाव, नियति, 
षक़ृत-कम ओौर पपाथ के समवाय से ही कार्यं पिट 
दो सकती है । घ न होते हए भी सब छल वन जने 
कानामहीतोका्ं सिद्धिहै। | 

विकर की सीमा मे महाराजाधिराज, प्रतापिह 
को उनो प्रियतमा -महारानी द्र्घवतीजी अपने पए 
शतापी पुत्र हमार श्रीचन्द्रा के साथ मल्ली । पितर ए | 
ॐ उस सुलदायी मिलन से सर्वत्र आनंद ही आनंद फ 
अलुभव होने लगा । संवंधितष्यक्रितयो को उन की यथा- 
योग्य सेवाका सिरोपाव दिया गया । जंगल परं मंगह 
दो गया। | 


. उधर तिलकपुर के राजा तिलेन राधावेध साधन्‌ 
कै समय से ङुमार श्रीचन््र को चाह रहे थे । यज उन 
परता लगाक्रिवे मार दी पने प्रतापी पिता महाराज 
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ग भ्रतापसिंह.फे साथ अतकित स्पे हमारी सीमामुं्रा 


`ये है । उल्लसितं मन से -उनने भी वहां पर्हुच. कर 
 महाराजसे तिलकपुर श्रनि का निर्म॑त्रण फियो | उनके 


अमुरोध से महाराजा श्रपने चिरंजीवी के साथ बडे -भारी 
स्वागत समारोह से तिलकपुर म पधारे । तिलकसेन की 


राजकुमारी तिक्तकं संजरी ने श्रीचन्द्राज के यजेम वर- 
माल्ला डाली । महाराजा प्रतापसिंहे ने अपने पुत्रका 
विवाह बड़ी धूमधाम से. किया । 


इस प्रसंग में रस्नषुर से लद्मीदत्त सेढ श्रौर लच्मी- 


चती सेढानी भी वहां पर श्राय | कुमार ने उनको माता 


पिताकेसूपमें दी मान्यता प्रदान की । उन दोनों मातारं 


ओर पितायं के एवं पुण्यशाली इमार श्रीचन्द्र के हृदय में 
-उस समय अनंत आनंद का सथुद्र्‌ उपड पडा । उसी 
समय वहां कुमार कै नानाजी दीपशिखा के अधिपति 


रजा दोपच द्रदेव श्र सिहपुर के स्वामी सुर शुभगांग 
नरेश भी वहाँ श्रा पैव) सव के मनोरथ सफल दहो 
गय 1, 

त बरिवाह के बाद कुमार श्रीचन््रराज वहां से तिलक 
नरेश एषं अपने माता पिताग्रौ के साथ रतनपुर को चोर 


रवाना हृए । रास्ते मे नहां पिता से प्रथम वार मिलन 


। , (५१). 
हमा था, वहां प्रियमेलक नाम का नगर काया । इ 
आगे बकर सुद्र कै किनारे प्र अपने पिता महाराजा ङ । 
नामसे प्रताप नमर वरसाया | उन्हींकेनाम सेतो 
चांदी के सिक्के चल्षषे। 


इधर ककोटक द्वीप के स्वमी रविप्रम का पुत्र कन 
सेन अपनी कनकपैना आदि नव बहनों के सा सष 
मागं से वदं आया । उने महाराजा प्रतापिह से अपन 
परिचेय देकर प्राथना की फि-देव उमा मौर द्रा नप 
की जोमशिषों से गवति हए आपके प्रतापी इमार प्र 
चन्द्र राज के गुणो से आकृष्ट हुई मे मेरी बहिन खयं 
वराहोकर पितौ अक्ञासे यहां आई द| हमा 
इन वहिनो का विवाह यहां सम्पन्न होना चाह | महा- 
राजा ने प्रस्ता से अनुमति प्रदान की श्रौर पी उ 
कन्याश्नौ के साध्र ध्रीचन्द्रराज का परिवाह बडे 2 पै 
फर दिया | 


उस समय दहेज स्पमें दश इनार हाथी, तीप 
, हजार घोड़, एक करोड़ पैदल सेना. यौर अपरिमित सोता 
चांदी मणि रत्न ज्रादि कर्फोदक दीपं से लाई हुईं र 
दहेज सामग्री इमार्‌ को प्रदान की गई । अदत गुर 
ओर सौन्दयं शालिनी उन कन्या ने श्रपने सास खुर 


( ४३१ ) 


क्के ` पवां "धोक "दी ! समस्त सामाजिकः रीति रीवाज 
तुपृत्न इए 1 


त्रातः के -शरसंगः मे-महाराजाने उस उपकारी-अवधूत 
की च छेड -दीः। ` इमार डु वहाते से बाहर जाङर 
रव्रधूत का वेशः बनाकर आगया 1 महाराजा अवधूत को 
देव कर :-लुश-होगे 1 -धीरे २ ` वभूत्‌ ने अपनी उदी 
हटाई-ङमार -को-पहिचान.कर-कहा.फि अरे वेदा ! क्या 
_अरवधूत भी तु'दी है । तेरी लीला ्रपरंपार दै । तथ उसने 
सारी षृटना का वण॑न प्रिया । सनश्रर सारा राजन्य 
परिवार ओर अन्तःपुर दति तत्ते उ-शली दवाने लया । 


इस प्रकार नित नये विनोदो को करते हुए इपरार 
महाराज केसा इशस्थलपुर पधार । पुरवासियों ने 
मार फे सद्गुणो ओर सस्वरं से प्रसन हो कर अनेक 
उत्सव -समारोह किये । इष प्रकार -इृशस्थलपुर में ्रमोद ` 
श्रमोदो-का एक. विशाल्ञ कायं क्रम-हो गवा 1 महाराजा- 
ने एवं सार राज-सभाने. षार के अलौक्षि चि को 
गुणच्र के मुख से सुन कर ये सव पूत पुएय-कमा 
कै 'ठाठं है, कहते हुए वडा आनन्द ` यंभव विया । 


ध इधर ओल्लराज मल्लं ने मी इमोर को प्रणामं करिया 
से वापुतिकाकी रक्त कां ्रंधिकारी बनाया मया। 


9 
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श्रीच रराज का भारी क्षाड प्यार क्रिया । रास्ते मँ पिताकी 
आज्ञा से कमार मे राजा कनकदत्त की राजकन्या इमारी 
ष्पवती से व्याह क्रिया । 


एक दिन कमार ने अपने जीवन का सिंहावलोकन 
करते हुए अपने भाई जयङ्कमार आदि इमाये के कैद की 
बात याद कर के अपने पिता से षिनीतभाव से प्राथना 
करौ फिदेव } आप न्दे अपराधो की माषो देकर उदार- 
भव से शुक्ति दीजिये | हमार की प्रेरणा से महायजा 
ने भी उन्हे छोड़ दिथा । वे लोग पतते हृए -महाराजा 
ओर छमार श्रीचन्द्र के पास मये । उनको मारने योग्य 
पद्‌ प्रदान-्रिया । इस प्रशा समयः आनन्द से वींतने 
लगा । 
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इनोः याया - देख रत्नवेमा आदि बहुत प्रसन्न हुई । 
। सत्नवेगा ने उनके जने के बादनजोजो षट्नरेः धर्टीं 
रर श्ीचद्र यदि काजो श्रागमन हुश्ा वह सव उन्हैँ 
फ सुनाया | श्रीचद्र का आगमन सुन कर उनको 
बडी प्रप्ता हुई यौर उन्हे अपने काय की सिद्धिषफा 
पणं स्प से विश्वास हो गया। दे. दोनों .शीघर दी अपना 
विमानःतेयार करके वहां से उड़े श्रौर इशस्थल के 
` ब्राहरःजहां पर श्रीचन्द्र का पड़बियडा था वयँ पर 
आकाशः सेउतरनेः सगे । 
` अकाश सेःउतरते हुए श्रौर रत्नो की कान्ति से 
श्रकाश॒ को देदीप्यमान करते हृए उन ` दोनों को. देख 
करं श्रीचंद्र खभा- प्रैःसहसा उठ खडा हृथ्रा। नीचे 
उतर अने. पर परस्पर में प्रणम आदि की प्रथाके पूणं 
होने फ वादं ` वै"दोनों संकेत पाकर योग्य सिंहान. पर 
पेठ गये । कुं देर बाद्‌ उन्दने अपने अआगमनःका प्रयो ` 
नन इमरार कोः कटः , सुतायाः मार ने विना. किसी 
्मानाकानी,के; उनक्री, प्रार्थना स्वीकार करली ओर शच्पने 
माता परिता, : मित्र, . सेढ, सेडानी, अधीनस्थ राजानो 
रीर अपनी पलिनियोः समेतः. . विमान मे बैठ. करः त्राकाश 
माग से.पाता्ल. नगर पें- पहंवे वहां जाकर . आवश्यक 
सामग्री तैयार करके वे उन दोनों बियाधयें के साथ वेता- 


शौरे अज्ञान उसके पास तक नहीं ` फटकते-। कभी कहीं 
:'पृर.भी `उत्तकी पराजय नहीं दोती"। उसके लिये कुछ भी 
क न । स कर © 
 दुषप्ाप्य नहीं होता । अततः अपने मनोरथो को पूणं करने- 
फे सिथे मलुप्यो को चिमे, कि अपनी सामध्यानुसार 
-तपक्रं। , | 


 " तपस्या से समी प्राणि्यो को सपर प्रकार की सम्पत्तियां 
मितत है सर्वत्र उनका आदर होती-है, मोर अन्त मे 
वे मोक्त कोप्रप् होते द । देखो ! श्रीचन्द्र को तपस्याके 
परमाव से केसा अलोकिक लाम हश; श्री चन्द्र के विषय 

भ्रोताश्रो. के एश्रने पर उन्होने उसके ` चिर की इड 
मोटी मोरी बातों पर 'प्रंकाश-डाल्तते हए - कहना ` शुरु. 
फरिया) ` । 4 


भरत तेर मे इशंस्यल् नामका एक बडा रमणीय 
नगर ह । वहां पर प्रतापतिह नामके एक प्रसिद्ध -क्त्रिय 
"राजा राज्य करते है] उनकी सहारानी ष्ठयवतो के गभ 
से भ्रीचन्द्र काजन्मं हरा है । उसकी. मात्राने अपने 
सौतेले पुत्रो के मय से अपने उस नव जात शिशु भीचंद्र- 
. को राजकीय उद्यानमें एकं शष्कएुषपुज के भीतर 
छिपा कर स्थाग दिया था । इल देवी-का अदेश पाकर 
लदमीदतः नाम का एकं सेढ उदान मं जाकर आभूषु 


र शद्रा से विभूषित उस श्रीचन्द्र को श्रपने रसे 
आया । पति-पतमी-ने मिल कर घड़ी धूमधाम सेरा 
जन्मोत्सव मनाया । बह लच्मीवती की गौदी 

यक्त के चन्द्रमा की तरह बने लमा । 


इधर महारानी धयंवती को नवजात पत्र के शह 
म अततीच व्याङ्कल देख, राज्य की इल-देषी ने रात्रि में 
आकर यह आश्वासन दियाकि भद्र ! दुःखी मतद 
तुम्हारा पुत्र श्रीचन््र तुम्हं बारह वषे बाद मिल्ल जायगा। 


इस श्रकार प्रारम्भ से सेकर पितृमिरन तरफ़ उन्हे 
उसका सारा चरि कह सुनाया । इसके याद उन्होने सुगरी 
फो सम्भोधित करते हृष कदा, राज्‌ ! देखो ! यहं इह 
भ्रीचन्द्र तुम्हारे सामने धिधमान है जिसका उज्ज 
चरित्र में तुम्हारे सामने श्रभी कद रहा था | सहारान प्रता 
सिंह, महारानी ष्वयवती, रानी चन्द्रकला अर युर 
आदि सारा परिवार यहां प्र मोजद ह । यह सुन कर 
प्र उपस्थित सारी जनता ने एक साथ श्री चदरषौ 
धन्य २ कहा | 

बाद मे मार श्री चन्द्र ने मी आचारं महाराज ३ 
चद्धी नप्ता पूरक पूषा क्रि महाराज ! मैने पूवम ग 
जिनेश्वर भगवान्‌ द्वारा व्रतलाया हू पेता कनि , व 


, ( ४३६ ) 


पण्य क्रयाभा!? जिसे युके ये सब्र देवताश्रोसेभी 
यदृ कर सुल सामग्रियां प्राप्त हुई दै । उसकी प्रार्थना का 
 'उत्तर देते हए आचाय देव ने परमाया। 


. पृण्यारमन्‌ ! तमने अपने पूष भव में द्रवत नामक 
 कतत्रमें विधि. पूवक आयम्विजल-र्धमान तपश्षिया था 
. यह सारा देश्यं उसी तप के प्रमावसे त्दं प्राप हृश्ा है) 
तुम्हारे पूय-म की क्था इत प्रकार है- 


एेरवत क्त्र के च हण नामे नगर मै जयदेव नामके 
राजा राज्य करते थे । उनकी रानी का नाम जयदिवी था) 
-वहुत से देषी शौर देवताश्रों को मनाने के वाद्‌ उनके नरदेव 
` नामका एक पुत्र उत्पन्न हू्रा ¦ जव वह शिक्ता पाने 
योग्य हु्रा तो राला ने शुम महतं मे उसी नगर के एक 
स्यातनामा विद्वान्‌ के पास विद्याभ्यास्ष करने के तिये 
-.उसे रख दिया । 


जयदेव राजा के बद्ध मान नामका एक धनवान सेर 
अमिन्नहृदयी मित्र था 1 उसके -वल्लमदेवी नामके पली 
थौ । उनक्रे चंदन नामका एक पुत्र हव्या जिसे देख कर 
सेठ दम्पती माता-पिता ने पदृने सिखने योग्य हुमा. 
सममः उसे. उसी विद्वान्‌ के पास पठनाथं मेन दिषा । ` 


( ४४९१९ ) 


 पू्य~-कर्मो. कै, उदय. से छह महीनों के 
बाद हीः चन्दन को श्पने अआदमियों के. साध, 
विदेश जाना पडा । वह पांच व्यापारी जहार्जा 


को लेकर रत्न-द्वीप मे गया वय पर उसे खूष ज्ताभ 


हा । वहो से कोणपुर की ओर लौटते हए षह ओर, 
उसके. जहाज तूफान के कारण संकट मेँ पड गये । एक. , 
बहुत षड़ा जान टदरटपूट भय, ओर वाक्री फे अलग २ 
हो कर कदी फे, कदं चज्ञे गये । दवयोग से चंदनका 
नहाज शवेरमंदिर नामके बंदरगाह पर आ सगा) वहा 
पर उस जहाज. को मोतियो से भर कर वह घूमता धामता 
बारह वर्षोसि कोपर के. तट पर जा -पर्हुचा। 


इधर अहाञ के द्रटपटः अने पर जो लोग॒लकडी 
केः लद्रं की सहायता से पहले दी. बरहणपुरमं या 
पहुचे ये } उन्होने. चंदनः सेठ के जहाज इने कं 
समाचार लोगो सेः क दिये, रसे दद॑ रौर शोक . 
मरे समावार सनक चंदन. के पिता, उसके मित्र, श्रौर 
अशोक श्री आदि बहुत दुःखो हुए । उन्दने कई फोसों 
तक के सथुद्री किनारे को छान माया परन्तु चंदन कं 
कहां पता न चला । आखिर छः सात सत्त कं बद 


. लोकापवाद से श्रशोकृष्री-चंदन ` सत्रीने ˆ ` 





` ( ४४३ ) ` 

अशोकश्री ओर अन्य पुखापियो के साथ उनके दर्शना- 

थं गया । वहं जाकर सव के साथ गुह्महारान कोः 

नमसकार कफे उचित स्यान पर वैढ गथा । गुरदेवने 

धम॑लाम का अशीर्वाद देकर धर्मोपदेश देना शुरू ` 
किया । 

` तक्रादिव नवनीत, पंकादिवपद्य मग्रतमिवजलवेः। 

मुक्ताफलमिव वंशाद्भमः सारं मनुभ्यभवात्‌ ॥ १॥ 


अथीत्‌ जित प्रकार लाद का सार मक्खन कीचड्‌ 
का सार कमल, सथुद्र का सार अरत, बोर का सारमोती 
है, दीक उसी प्रकार मनुष्य जन्म कासार ध्महे। 
अतः हे भन्पातमा्ों { हर तरह से धम का पालन करते. 
रहो । यही तुम्हारी मनोकामना को पूं करेगा । 


` उपदेश के सभाप्त होने पर राजा ने हाथ जोड़ कर 
्राचायदेव से पूरा फि भगवच्‌ ! किस कमं के प्रभाव. 
से रशोक्थीको परति काबरियोग ओर संयोग ह्या ?. 
इस प्रशन कै उत्तर में गुरुदेव ने कडा कि ;- 


राजन्‌ ! प्राणी यपने दी द्वारा क्रिये गये शुमाशम- 
कमा के कारण सुख दुःख मोगते हं । उनके लिये कोई दूसरा 
कमं नहीं बोधा । 


( ४४५ ) 


, आचाय महारज्ञ ने एरमाया । (“भव्यात्मस्‌ ! 
यदि तू पने सम्पूणं कर्मो का नाश चाहता'हैतो 


जिनेश्वर भगवान द्वारा वतये हए तचो को सुन 1 


ग्रपने पपे फेक्तयक लिये शास्म्रो में परताई हई विधि 


फ़ अ्रनुप्रार आयम्विल वधमान तप कर । पेसाकरनेसे 


तरे सारे निकाचित दुष्कमं भी नेष्ट हो जागे । 

गुरुदेव के कथनाद्ुसार चंदन ने ्रपनी स््रीके 
साथउप्ततपको करना प्रारम्भ किया। उसकी देखा 
देखी उसके इट्म्बियो ने, पडौसियो ने ओर शरोर भी 
फं स्त्री पुरषो ने इस तप को करना शुरू क्रिया । दही, 
दध, धृत ओर पक्वान्न आदि खाने योग्य स्राष्टि 
पदार्थो से भरेपूरे षः मे रहते हृएभी वे दोनों उसत्ष 
म इतने तत्पर हुए कि. कोई भी. उन्ह उस तप से विचलित 
कने मे समभरं नहीं हृश्या. उसके मित्र नरदेव ने उनके 


तेपकी प्रशंसा की परन्तु उसने उनके दतोन वरह न. 


करने पर त्रपने दिलत में न घृणा प्रकट कर नीचगोव्र का 
केमं बांधा । तप समाप्त होने पर उन्होने विस्तार पूर्वक 
उ्यापन आदि पिये श्रौर सप्त क्त्र काभी पोपण श्विया। 

तदनन्तर पचस्व को प्राप्तहो कर अच्युत देवलोक 
म चंदनरेढ इन्द्र हु चौर अशोकश्री ˆ ` . ~ : 
सामानिकि देव हु ञ्मच्युतेन्र ` 
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, षके बोद वरिधाधरेन्र स्री की पत्री रवती नेभी 
रपे पूर्वजन्म की स्मृति फ योग से परम प्रतापी श्रीचन्द्र- 
फ़ो अपना परति स्वीकारं किया उसी समय श्रीचन्द्रने वहो गुरु 
देव फे सामने रत्नचृड्‌ फी हत्या प्रकट करके रत्नवेग 
आदि सेक्तमा मांगी | सुप्रीव ओौर मशिचूड दोनोंको 

आप मे एक दूसरे से क्तमा मेगवा कर उने मैत्री करवा 
र । फिर उन दोनों फे साथ वह भूमधामसे मणिभूषण 
नगर भे श्रविष्ट हु्रा । वँ पर दति शरौर उत्तर प्रेणि फे 
विद्याधर राजा अपनी अपनी कन्यां रौर रतनादिको की 
भेट साये । श्रीचन्द्र मे उनको यथायोग्य सन्मानित किया | 

तदनन्तर रत्नवती रस्नचूडा मणिचूलिका ओर 
एकरा रादि विचाधरो की दूसरी पत्नियों क साथमी 
मार ने परिवाह किया । उनके दहेन मे उसको वहत सी 
अपूल्य वस्तुए ओर ` आक्राशमाभिनी आदि विचारे 
प्रप्त हूर । फिर सुगरी आदिषएकसौ दश विद्याधर 
रेशों ने मल्ल कर बड़े मारी उत्ाह से वल श्रौर भाग्य 
मँ सवं शरे श्रीवन्द्र को विधिपू्क विधाधरों का चक्रवती 
पनाया । वाद्‌ में उसने बडे प्रेम चौर टाट्राट से 
सिद्धाचल तीर्थराज की यात्रा कौ फिर माता-पिता, सी, 
मित्र रौर बियाधरो फे साथ चक्री श्रीचन्द्र ने वैताद्य 
पर बे हुए सभी नगरों का निरीक्षण किया । 


४ 06 ४ 
` _ ध्ये प्रकाश न ञ्पनी लम्बी २ जाश से अन्धकार 
करो गर्दन दे दी हे कमल्ल सिल उठे है । भोरे गू जते 

इए ्रसजता की सुरौली तान छेड रे हं 1 इशस्थल कौ 


प्रति भे मार शरीचन्द्र कौ पथराव से एक अलीक 
आलोक फे दर्शन दो रहै दै. ,  „ , 


-राज-ग्रासाद्‌ सदर दमं से सज रहै द 1 जगह २ 
तोरण वन्दनवारं लशं रही दे । स्थान २ पर ङम 
मिदर रहा हैः:नमर ` के. ब्य २. चौरो परं द्वाज 
बन्‌ रहे।हैः। उन पर रंग धिरभे वसो -की सोना चादी.कं 
वरतरनो की, हीरे पन्नः मणिरत्नं की, केसे के थम्भो की 
` ओरयाववशंफे एलो की सन्दर सजावट हो रदौ ६ । 
सच्चे सोति की सलरियां, पुष्पमालां, सकानें कं 
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दरवाजो पर खिडक्रियों पर लय्छरदीदै। चरौ ओ 
भूषदानों मे दशंग धूप द्वी लपटें उठ रही ह । गुलाप्रतत ` 
के चिड्छाषहो रहै है! जात फे अतरो की प 
महफ़ दिल ओर दिमाग को तरोताजार खीदै 
घहुमून्य जरफशी वस्त्रों फे वितान वेधे हुए दै । पएरे प 
मखमली कालीन विद्धी हई दै । | 

उसी प्रसंग मँ ठोर ठर गाना बजाना यर सृत्य ; 
ठाठ लग रहे थे । पुरनारियां मंगल गीत आलाप र 
थीं । सु'दर बहुमूल्य वस््ालंकारों से सुसञ्जित स्री पु 
मूतिमानः पर्य स्वस्य इमार श्रीचंदर के दशन करन ३ 
खुशी मे इधर उधर धूम रहे थे । 

इतने मे तोप के धमाके होने शुरू हृए । टूर ९२ 
इक हुए नागरिक राजमार्ग के दोनों ओर जमाह 
गये । जिने मकान राजमार्गं के दोनों ओर ये उक 
सो सूघ बन पडी । किनारे फे पेड मकान उनके छः 
चवृतरे कपोतपालिकादे' दशको छी भीड़ ते भरव भा 
गई थीं । उस समय-काद्श्य रंग पिरे एल पेम 
एक विशाल उदान के समान प्रतीत होता धा | 


शम डि श्रागई । मार श्रीचन्द्र बडी धूमधाभ ९ 
नगर मे प्रविष्ट हुए । किले पर सलामी की तीं दग 
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` लगीं । कवि, वन्दि, चारण, भाट श्रादि लोभ उनक्री यो 
गाथाये गाने लगे । सवारी राजमार्ग को शैः शनैः पार 
करती हुईं दुगं के सिंहदार पर जा पहुवी। मागमे 
लोगो ने एल वषये । कन्यानां ने पीते चावल उछाल 
रान मागं कूलो से पट गये। स्थान २ पर सथवा- 
स्वयो ने सच्चे मोतियों के स्वस्तिकांसेचवधा२ कर 
कुमार का स्वागत पिया । 


 दर्बारमें पटच कर मारने क्वि्यो, चारणो, 
विदरानां को मनचाहा दान दिया । दशवारियो ने नागरि- 
कनि अपने कुमार की भरे की 1 सहारा प्रतापरिह श्रौर 
महारानी स्रयेवती क साँभाग्य मं चार चांद लग गये। 


महाराजा प्रतापसिह रत्नजटित स्वण सिंहासन परजा 
विराजे । श्रीचन्द्रराज भी उन्दी के श्रीचरणों मे सिंहासना- 
सीन हुए । उस समय विद्याधर राजा से, राजाथ से 
शरोर द्रवारियो से विराजित वह रज-सभा इ'द्रसभां का 
` तिरस्कार कर रही थी। 


उसी समय कएडिनपुर कं राजा अरिमदन एक 
बेद्रिया- को सेकर वहां श्रये । राजाके साथ बद्री को 
, देख सारी सभा चक्षित हयो गई १ राजा असिमिदनने वड़े 
विनीत भाव से कहना शरु परिया फि-- 


श्च 
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इस प्रकार समी स्नेही-साथी- सखा ओर सेवक 
^. वहां आये, ओर्‌. अपना २ पर्विय देकर महाराज द्वारा 
स मानित सत्कारित हुए । सारे इशस्थल में प्रसन्नता का 
. वातृवुरण छाश्या । | 

, कुमार श्रीचंद्रराज ने अपने भुजबल्त भाग्य-बल मरौर 
बुद्धिषल से सहन म दी सञुद्र पये त तीन खणड प्रथ्वो- 
का साप्राज्य संप्राप्त फिया । सोलह दजार देशो के स्वा- 
मियोनं च्रधीनता स्वीकार की.। रथदहाथी धोडे ओर 
सेनिकों की अपरिमित संख्यासे अधचक्री के जसे प्रयुता- 
सम्पन्न श्रीचंद्रराज की सर्वत्र जयजयक्ार होने लगी । 

महाराजा प्रतापसिह. ने मोका देखकर शुभ दिन के, 

` । श॒भ-युहत' मे. शास््ोक्त विधि से इमार का अपूव ओर 
अवखणंनीय ठंग -से महमहोत्सव पूर्वक राज्याभिषेक 
कया.। सभी बडेर राजाः महाराजा व्रि्याधर सामन्त 
मत्री. सेठ सेनापति श्रादि उस्र समय उपस्थित थे | इमार 
भरीचन्द्र एक च्धार राजरजेशखर की उपाधि से. विभूषित 
हए । चन्द्रकला को प्रधान--राजमदिषी का पद्‌ प्राप्त 

आ | कनकावली-पद्श्री-मदनख'दरी-ग्रियगुमंजरी- 
रत्नचूला-रत्नथती-मणिचूला--तारल्लोचना--गुखावली--चन्दर 
युखी--चन्द्रलेखा-तिलकमंजरी-कनकावती-कनकसेना सुलो 
चना गौर सरस्वती ये सोलह पट्रानियां बनाई गई । 
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 _ त साधु-साध्वियो को वंदन्‌ कर.के शीचन्द्रराज 
श्रादिग्रयनेर घरों को ज्लौट आये) श्रीसुत्रताचायं 
महाराज भी अपने परार क साथ अन्यत्र विहार कर 
गये । । 


¦ राजाधिराज श्रीचन्द्र का राज्य मानों धमं का स्रा 
न्यथा | सव को अपने २ धमंपालन पतं स्वतंत्रता थी। 
मष के प्रति उनका समान प्रेम भा । शासन कौ प्रमावना, ` 
भ्रभिवृद्धि -ओर धम के साथ प्रशस्त कमा का प्रचार 
उनका जीवनोद्‌ श्य था। 


 राजपि-प्रताप्‌, महपि-लद्मीद द, सहत्तरा-ष्यंबती 
साध्वी लच्सीवती मादि सव उत्कृष्ट चारि पालन कर के 
ञ्रन्तिम अनशन से स्वर्गवासी हो एकावतारी हए । उनके 
देहससर्म-स्थान प्र व्डेर स्तूपो की रचना की महं । 
पू का प्रघ किया गया । राजा च्रौर शानियों ने बड़ी २ 
रथ॑यात्रायं निकलवाई । उनके सोलद सा पूत्र-पुत्या 
ह| सतरह पुत्र बडे प्रसिद्ध हुए । 


बारह वर्षं तक्र मार पद्‌ मे समस्त कला्रा मं 
शल हए । सौ यष तक ॒ एकत्र सम्राञ्य ऋ भोगं 
श्रिया | सारी प्रजा फो सुखी द्विया । पारसमाण आरं 
सुवश्‌ पुरुष कै योग से उनने स्थान २ परं दानशालव 


छ 


जड शौर चेतन ये दोनों अनादि तच हैं । इन दोनो 
के भिश्रशकानामदहीसंसारदहै। संसार मेँ चार गतिषां 
` है । नरक-गति चौर तिव'च-गति पासे प्राप्त हने 
वाली दुर्गति कदी जाती है, तो मदुष्य मति श्रौर देव 
गति एण्य से प्रप्र होती ह| मनुप्य गति में सम्पग्‌- 
दशनं समगृज्ञान ग्रोर सम्यक्‌ चाधि की साधना से जड ग्रो 
चेतन मे मेदं पैदादयो जाता है| कर्मो के माव मं चेतन 
सचिद्‌नन्द शूप होकर श्ात्यन्ति़ रीर एकान्तिक मोत्त 
कोप्राप्त कर ्तेताहे। 
आचायं श्री धर्मघोष उसी एकान्तिक शरोर आत्य- 
निक मोत के लच्य को अपनाते हृए जनता मे उसका 
प्रचार भी करते हं । अपने साधु-परिार फे साथणए्क 
दिन इशस्थलत के बाहरी उदयान में उनका समवस्तरण हु 
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क परिणामं से द्वादशांमी के वेत्ता होकर श्रीचन्द्र राज 
ऋषि राढ बर्पं तक्र छद्मस्थ भाव में विचरते हुए, ज्ञाना- 
वरणीय, दशंनावरणीय, मोहनीय -आर अन्तराय ईन 
चारो धनवादी कर्मो को खपा कर निमल अनन्त केवल. 
ञान केवल दर्शन को प्राच दए । लोकालोक के वरंकालिक 
वों को संपूण रूपसे जानने देखने लगे । 

उनके केवल ज्ञान का उत्सव राजायं ने सुराषुरा- 
ने बड़ धूमधाम से मनाया राजिं श्चन्द्र केवलौ होकर 
गामानुमाम विचरते हृए लोगो को धम-माग के ग्रु 
यायी बनाये न्वे हजार करीब नर-नारियों को दीक्त 
देकर महाघ्रतधारी साघु साध्वी बनाये 1 सम्यक्त्वं ज्वर 
रादि नियमों को दिलाकर उनने गृहस्थो को यणुत्रती- 
श्रावक संघ मे सम्पिज्लित्‌ क्रिया । गुणचन्द्र॒ आद्‌ साखा 
करो एवं चन्द्रकला कमलश्री दि साध्यो को भी केवल 
ज्ञान हरा 

इ प्रकार वैतीस वर्पो तक भव्यात्माश् को बोध 
देते हए श्रीचन्द्र केवली एकरसौ पचन वपं की पूणयु 
को भोगकर अ्रक्तय-मोष्टपद्‌ को प्राप्त ष्‌ । इसी बात 
को शास्वकारो ने इस प्रकार क 


साहिय वास सयं, जो, तिखंड-निव-सय-सेवियग्यकमलो 1. 
एगच्छतच्चं रञ्ज, पाल इन्दुव्व सिरिचंदो । 
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^ ६ 
। ` गणधर श्रीगोतम स्वामीजी गणतंत्र के अध्यत्त 
महाराजा वेटक प्रुष श्रोता को सद्य फर फ़रमाते 
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सेणियु-निवस्स भियं, रायगिहे भगवया. पर्म-गुरुणा । 

जह ;सिरिचंदचरित्त, तह कदियं रायवए- 1. तुरम ॥ 


 श्रात्‌-राजगृह नगरमे परम गुरु ` भगवान श्री 
 महावीरस्ामी ने राज्ञा श्रेणिक. को. श्रीचनद्रं चरित्र 
 फरमाया वसे ही हेमहाराज चेटक ! अ्रापक्ो भेने.कथारूप 
मे कह सुनाया है । 


गणधर श्रीगोतमस्वामी के श्रीयुख से भ्रीचन्द्र के. 
चारू चरित्र को सुनक्रर राजा वेदक यड्‌ प्रभावित हुए 
रर तपोधमं की साधना के लिये चद-संकल्प क्षिया । 
` महाज्ञानी श्रीसिद्धपि महाराजः आदि पूर्वाचायं प्रणीत 
प्रात संस्छृत भाषा निबद्ध श्रीचन्दर चरि के आ्रधारसे 
आआचाम्ल वद्ध मान तप की महिमा को बताने वाला श्रीचन्दर 
केवली चरर भरी परमणुर की परमदयासे हिन्दी मे 
लिषठने फा प्रयास विया है । इसमे इदं कमी की गरं 
हो अथ च प्रसंगवश कदी अधिकता अग हो ते-- 


